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(॥) प्रतिवष, सोर बैज्ञाक्ष से सेत्र तक, पत्रिका के चार प्रक प्रकाशित होते है । 
(२ ) पत्रिका में उपयुं कत ठह छममों के भ्रतगत सभी विषयों पर सप्रमाण भौर 
तुविवारित छेख सढीकार्य होते हैं। 
# (॥) पत्रिका के लिये प्राप्त छेशों की प्राप्ति स्वोकृति धीध्र की जाती है झौर 
उसकी प्रकाशनरंबंधी सूधता एक मास के भीतर भेजी जाती है । 


(४ ) पत्रिका में समीक्षाय पुस्तक़ो की दो प्रतियाँ प्रॉना भ्रावश्यक है। उपकी प्राप्ति 


स्वोझृति पत्िका में यधासभव शीत्र प्रक्राक्षित होती है, परतु उस्ेव है उस सभी की 
समीक्षाएँ प्रकाइप ने हों । 


सेपदक हृष्णानद 
प्रहायक संपादक पुरुषोसभ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
[ नवीन संस्करण ] 











गुप्त सम्राट और विष्णुसहखनाम 
[ भ्री बहादुरचंद छाबड़ा, एम० पू०, पी-एच० डी० ] 


पाठकों को आश्चये द्वोगा कि विध्ुसहस्रनाम तो एक स्तोत्र है, गुप्त सम्राटों 
से इसका क्या संबंध हो सकता है! इसका उत्तर कदाचित्‌ आगे की पंक्तियों से 
मिल सके | संभव है यह सब मेरी कोरी कल्पना द्वी दो, तो भी मुके! यह तथ्य 
इतना सार्थक और सारबत्‌ ज्ञान पड़ता है कि मैं इसे एक बार विद्वानों के सामने 
लाना चाहता हूँ। 

यह बात सुविदित है कि कई गुप्त अभिलेखों में जहाँ समुद्रगुप्त को प्रथिव्याम्‌ 
अग्रतिरथ कहा है वहाँ उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय को स्वयं चाग्रतिर्थ कहा गया है। 
आपातत: इसका यही अर्थ है कि समुद्रगुप्त संसार में अप्रतिथ था और उसका 
पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय भी वैसा ही अप्रतिरथ था। दूसरे शब्दों में, छग॑ च॒ का और 
कोई अथ नहीं, यह केबल अपि का पर्यायवाची है। फ्लीट आदि विद्वानों ने 
इसका यही अर्थ लिया है। फक्षतः स्य॑ चाग्रतिर्थ: की व्याख्या इसी अर्थ के 
अनुरूप होती चल्ली आती है। इधर गुप्तकालिक अभिलेखों का सूक्ष्म अध्ययन 
करते समय मुमे; एक बार कुछ ऐसी शंका हुई कि प्रकृत में स्वयं का तात्पय कुछ 
ओर द्वोना चाहिए। जितना ही मैं इसपर सोचता गया उतना ही मेरा संदेद बढ़ता 
गया। अंत में एक दिन विध्णु सहस्वनाम का पाठ करते हुए मैं सहसा इस शक्तोकार्थ 
पर रुक गया-- 


र्‌ नागरीप्रचारिणी पशन्निका 


अनिरद्धोधप्रतिर्थअद्स्नोइमितविक्रमः । ( श्लोक (८ ) 

मेरे हृदय में प्रकाश-सा हुआ, और मेरा संराय एकदम छिल्न दो गया। 
अप्रतिरय भगवान्‌ विष्णु के हजार नामों में से एक है और स्वयं चाश्रतिरथः में यद्दी 
अमिप्रेत है। स्पष्ट है कि स्वयं यहाँ सात्ञात्‌ का पर्योयवात्री है, अपि या तथा का 
नहीं । स्वयं का साज्षात्‌ अर्थ में प्रयोग साहित्य और अभिलेखों में प्रसिद्ध भी है, 
जैसे वेशीसंहार नाटक में -- 

क्रोघान्धस्तस्य तस्य स्वयामिह जयतामन्तकस्यान्तकोहम्‌ | ( ३३२ , ) 
ओर सिंत्रा प्रशरित भें-- 

देव. स्वय बालमगाड़ मोलिः | ( एफ्यिफिया इंडिका, ॥।९८?, पद्च !9 ) 

किंच, प्रकूत में स्वयं का अथ साज्षात्‌ करने पर अग्रतिरथ विशेषण नहीं रहता,। 
अपितु संज्ञापद बन जाता है। और हमें यह अभीष्ट भी है। फलितार्थ यह हुआ 
कि चंद्रगुप्त द्वितीय के वगोेन में जो स्रय॑चाश्रतिर्थः वाक्यांश है उसका तात्पय यह 
है कि चंद्रगुप्त द्वितीय सगवान्‌ विष्णु का अवतार माना जाता था। वह स्वयं अप्र- 
तिरथ था, साक्षात्‌ विष्णु था । 

भुप्त वंश से संबंध रखनेवाले जो अभिलेख आज तक मिले है उनसे पता 
चलता है कि अग्रतिरथ का प्रयोग केवल दो नरेशों के संबंध में हुआ है- एक तो 
समुद्रगुप्त ओर दूसरे उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में । यहाँ प्रश्न यह घठता है 
कि चंद्रगुप्त द्वितीय को तो हमने स्वयं शब्द के बल पर अग्रतिरथ झर्थात्‌ विष्णु का 
अवतार मान लिया है, समुद्रगुप्त को भी वैसा क्‍यों न मान लें ? माना कि उसके 
पक्त में स्वयं शब्द का अथवा तत्पयॉयबाची किसी साक्षात्‌ आदि का प्रयोग नहीं 
हुआ, केवल पृथिव्याम्‌ का ही हुआ है, कितु श्रप्रतिरथ तो उसे भी कहां ही गया 
है। टीक है। मेरा तो श्रव यद्दी विश्वास है कि समुद्रगुप्त को पद्विले अग्रतिरथ का 
अवतार माना गया था, ओर उसके पुत्र को उसके बाद । स्वय चाग्नतिर्थ: की यहाँ 
दी हुई व्याख्या को देखते हुए प्रथिव्यामग्रतिरथ: की व्याख्या भी तद्नुरूप द्वी द्वोनी 
भाहिए--'भूमिपर विचरने वाक्षा स्वयं अग्रतिरथ', न कि संसार भर में निःसपत्न' । 
समुद्रगुप्त को भी, चंद्रगुप्त द्वितोय के समान, अग्रतिरथ रूप में विष्तु का अवतार 
मानने के संबंध में मैंने भागे चलकर और भी युक्तियाँ उपस्थित की हैं । यहाँ में 
हरिषेण कृत समुद्रगुप्त की प्रशश््ति के उस वाक्य का भी उल्लेख कर वेता हूँ जिसमें 
कवि ने समुद्रगुप्त को देव मानकर वी उसका वर्णन किया दै--लोकसमयकियान- 


सुप्त सन्नाद ओर विधणुसहसनाम डे 

विषानमात्रमानुपत्य लोकपघार्नों देवस्य' | इसमें का लोकधाम्नों दैवस्य, प्रथिष्यामग्रति- 
रथस्य की छाया-सा जान पड़ता है। ये दोनों प्रयोग भृदेव की कोडि के हं। भूदेव 
या भूमिदेव का शब्दार्थ दो है 'भूमि पर का देव' ; पर है ऐसे शब्द 'वाह्मण” के 
पर्यायबाचन्री । वास्तबिक देव तो रहते है ऊपर रवग मे, और ब्राह्मण भी हैं देव ही. 
ऋंतर यही है कि वे स्वगे में नहीं, अपितु यहीं भूसि पर बिचरते हैं। समुद्रुप्त के 
बिषय में जो लोकपास्नों देवस्य और प्रथिव्यामग्रतिर्थस्य दो भिन्न प्रथोग हुए हैं के 
पर्यायांतर से समानाथंक द्वी कद्दे जा सकते हैं | आगे चल कर हस बतलाएऐँगे कि देव 
शब्द भी स्वतंत्र रूप से विष्णु के हजार नामों में से एक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का 
दूसरा नाम जो देवगुप्त या वेवश्री है उसमें भी उसी विष्णुवाची देव शब्द की झलक 
है । हरिषेण-कृत प्रशस्ति में भर भी कई ऐसे अंश हैं. जो समुद्रगुप्त की विष्णु का 
अवतार मानने के मत का समर्थन करते हैं। उनका उल्लेख भी हम आगे अल- 
कर करेगे । 

ध्यान रहे कि प्रशस्तिकार जब समुद्रगुप्त को अथवा चंद्रगुप्त ह्वितीय को 
अग्र/तरथ कहकर विष्णु का अवतार घोषित करता है तो उसफा ल्श्य विष्णु का 
बही विशिष्ट रूप होता है जो उक्त संज्ञापद से ध्वनित होता है। अथवा यों कहिए 
कि अग्रतिरथ शब्द के प्रकृत में दो अथ हैं, एक तो विष्णु का नाम' और दूसरा 
उसका यौगिक शथ--'वह जिसके आगे कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं ठहर सकता । प्रशारिति- 
कार को अपने प्रतिपाद्य विषय के लिये दोनों अथ अभीष् है! 

गुप्त वंश के इतिद्दास से परिचित विद्वानों को समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय 
की कवबि-कल्पित विष्णु का अवतार मानने में कोई आपत्ति न द्वोगी। गुप्तवंशी 
सम्राट्‌ विष्णु के परम भक्त थे, यह विख्यात दी है। क़िंच, चंद्रगुप्त द्वितीय के 
पुत्न कुमार गुप्त प्रथम का जो वर्णन उसके सिद्दमदन प्रकार वाले सिक्की पर मिलता 
है उससे उसका घिष्सु का अवतार होना सिद्ध ही दै-- 


१-- फ्लीर द्वारा संपादित गृप्त-अभिलेख-संप्रह, ० ८, पक्ति २८। उक्त वाक्य की 
ओर ध्यान ढा० अनंत सर्दाशिव जी अस्तेकर ने ग्यूमिज्मंटिक स्लोत्तायटी आब इढिया को पत्रिका 
(जिल्द ६, ४० १३१७-४४) में प्रकाशित मेरे प्रहतुत विषय के अंग्रेजी के सेख में टिप्पणी के रूप 
में झाकषित किया है। इध्के लिये में उनका कृतझ् हूं 


है नागरीग्रचारिणी पश्निका 


साक्षादित नरपिहों सिहमहेन्द्रो जयत्यनिशम' | 
इस मुद्रामिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को स्पष्ट ही साज्षात्‌ नरसिह कद्दा गया 
है' | यहाँ कवि का लक्ष्य प्रधानतया विष्णु की नारसिह पुष' मूर्ति पर है, और यह 
मुद्दा पर अंकित दृश्य में नर और सिंह के होने से समंजस प्रतीत द्वोता है। 
कुमारगुप्त प्रथम का उपनाम महेन्द्र है, मुद्रा पर के सिंह के साहच्ये से इसे भी 
अभिलेख में पिह महेन्द्र का रूप दिया गया है। कवि की प्रतिभा सर्वेत्र नाम और 
रूप पर क्रीडा-सी करती दिखाई देती है। 

यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उक्त सभी उदाहरणों में उपासक 
का जो उपास्थ देव से तादात्म्य दिखाया गया है वह केवल कवि-कल्पित अथवा 
आलंकारिक है, ताक््चिक अथवा ऐतिहासिक नहीं | इसका प्रयोजन भक्त की उसके 
इष्टदेव के प्रति उत्कूट भक्ति दिखाना ही दे । 

हमने चर्चा चलाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय को | इतिद्दास मे यह परमभागवत्त प्रसिद्ध 
है। अर्थात्‌ यद्द विधणु का परम भक्त था। हाल ही में भरतपुर राज्य में बयाना 
से जो सुबण मुद्राओं की उपनिधि मिली है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की एक अपू्वे 
मुद्रा प्राप्त हुई है। डा० अल्तेकर ने इस प्रकार की मुद्रा को रक्रविक्रम नाम दिया है । 
इस नाम की सीमांसा हम आगे चल्ककर कर गे । इस मुद्रा में सामने को ओर जो दृश्य 
अंकित है वह अत्यद्भुत दे | डा० अल्तेक्र के शब्दों में इसमें “चंद्रगुप्त द्वितीय विष्मूगु 


२--एलन को पुस्तक गुप्त कॉयन्स ० ७२-८, फलक १४, चित्र १-४ । 

३- पद्च में साच।त के आगे जो इव रखा गया है ठससे विवक्तित रूपकालंकार में 
शिधिलता नहीं आती, प्रत्युत उ#षमें जो उस्पेज्ञा का झंश दे उच्रकी स्पष्ट प्रतीति होती है। काव्य 
में ऐसे भी उदाहरण मिलते ह जहां साक्षात्‌ , हव और रपय॑ तीनों का वाक्य में प्रयोग हुआ 
हे शोर बे तीनों एक ही भाव को पुष्टि करते हैं। इसका एक ठत्तम ठदाहरणा आदि कवि 
बाल्मीरि-हृत रामायण में मिद्तता है जहाँ ( अयोध्याकांड, अध्याय २, श्लोक ४३ ) राम 
के बरुन में कहा दै-- 

चुअ,सायतताम्राचे: साज्ञादूविष्यारिव खयम्‌ | 
४- विष्णु दस्त नाम, इल्लोक ३--नारपिहवपुःश्रीमान्‌ केशवः पुरुषोत्तम: | 
५-- एन्‌-एस आह पत्रिका, जिल्द ८, ० १८२। 


गुप्त सम्राट और विष्शुसहस्रनाम ॥। 


से एक दिव्य उपहार प्राप्त कर रहा है”'। उक्त सभी प्रमाणों से यद्दी सिद्ध होता है 
कि चंद्रगुप्त द्वितीय विध्यु का अत्यंत भक्त और अत्यंत प्रसादपात्र था। इसलिये 
यह कोई आश्चये की बात नहीं कि उसके आश्रित कवि और कमेचारी उसके अभि" 
लेखों में उसे विष्णु की पद्वी देते थे | इससे यह भी इंगित होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय 
को जो सिद्धि और उन्नति, विजय और अभ्युदय आदि संपत्तियाँ प्राप्त थीं उन्हें 
वह विध्यतु की कृपा दी समझता था। उदात्त कार्यों में प्रवृत्त होने की प्रेरणा उसे 
अपने इष्टदेव विष्यु से ही मिलती थी । 

ऐसा प्रतीत द्वोता दै कि चंद्रगुप्त द्वतिय का दिव्य अथवा वैष्णव प्रभाव 
सर्वेत्र विख्यात हो गया था। इसकी प्रतिध्यनि हमें ग्वालियर राब्य में मंदसोर से 
प्राप्त एक बौद्ध शिलालेख में भी मिलती है। इस लेख का काल मालव संवत्‌ ५२४ 
है, जब चंद्रगुप्त द्वितीय का देहांत हुए करीब ५० साल हो चुके थे। अभिलेख 
में चंद्रगुप्त द्वितीय यों उपचणित है--गोविन्दवत्‌ ख्यातगुस॒प्रभाव:' | 

जैसा कि हम ऊपर कट्द ्राए है, चंद्रगुप्त द्वितीय का एक दूसरा नाम देवश्री 
था । यह नाम उसकी कई सुबरण मुद्राओं पर पाया जाता है--देवश्रीमहाराज।धि- 
राजश्रीचन्द्रगुत: । नाम कुछ विचित्र है सही, परंतु ऊपर की चर्चा से इसका रहस्य 
सममभाना भी सुगम हों गया है | इसका अर्थ अब हम “विष्णु के ऐश्वर्यबाला' करें तो 
अनुचित न होगा । हम कह चुके हैं कि देव भी विध्णु का एक रवतंत्र नाम है 
जो विष्णुसहस्ननाम में इस प्रकार श्रात। है-- 

उद्भव: क्षोमणो देव: श्रीयर्भ: परमेश्वः:। (श्लोक ४१ ) 

श्लोकगत श्री का स्थान भी ध्यान देने योग्य है। उसका दैब के समनंतर 

ही आना मानो देवश्री नामकरण का देवु है। देवगुप्त और देकराज नाम भी जो चंद्र- 


६--उक्त सुबण मुत्रा का पूरा-पूरा विवरण तो तभी मिलेगा जब कि बयाना उपनिधि 
का विस्तृत सूचीपश्र छपेगा | इलसट्रेटेड बीकली झोंव इंडिया पश्रिका के फर्धरी २२, १६४८ अंक 
में सौ ढा० भल्तेकर ने बयाना तपनिधि के कुछ मुख्य-मुझ्य सिक्कों का वर्णन किया है। बहाँ 
उन्होंने चक्रनिक्रम प्रकार को मुद्रा का एक परिवद्धित चित्र भी दिया है। चित्र में विष्णु ओर 
चंद्रग॒प्त द्वितीय झाममे-घामने खड़े हैं। भगवान्‌ कुछ दे रद्टा है भोर भक्त ले रहा है । 

७---आअभिलेख एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द २७, भाग १ में संपादित हो चुका है। 

व-- गुप्त कॉयरस, ए० २४-३४ । 


हि नागरीग्रचारिणी पत्रिका 


गुप्त द्वितीय के ही नामांतर हैं, इसी व्याख्या से स्पष्ट हो जाते हैं। इनमें के देव का 
अथे पिध्या ही लें तो अधिक संगत होगा । 

चंद्रगुप्त द्वितीय की महिमा का जब हम ऐसा गुणगान सुनते हैं तो इसें 
बिश्वास्त द्ोता है कि वह अवश्य एक उदात्त चरित्र का पुरुष था। ऐसी श्रवस्था में 
उसपर ज्ो ऐसे दोष लगाए जाते हैं कि उसने अपने भाह का जध किया, उसकी 
खत्री से विवाह कर लिया और उसका राज्य दबा लिया, इत्यादि', उनपर हमारी 
अश्रद्धा होना स्वाभाविक ही है। जिन प्रमाणों के श्राधार पर चंद्रगुप् द्वितीय पर 
घोर बलंक ल्लमाए जाते हैँ उनकी फिर एक बार छानबीन होनी चाद्दिए। चंद्रगुप्त 
द्वितीय जेसे सघरिश्न व्यक्ति द्वारा वैसे पापों का होना नितांत असंभाव्य है । 

अतस्तु, इम फिर किष्णुसहस्ननाम की ओर शझ्ाते हैं। जब मेरा अ्रप्रतिरथ- 
बिषयक संशय निबृत्त हो गया तो मुमे यह सूका कि इस स्तोत्र में गुप्त इतिहास 
स्बंधी और भी सामग्री होनी चाहिए। आदि में इमने जो र्ोकार्थे उद्धृत 
किया है. ( श्रनिरुद्धोअतिर्थ : अध्वस्नोउमितविक्रम। ) उससे का अमितविक्रम पद 
कुछ परिचित सा जान पड़ा । इससे गुप्त सुवएम॒द्राओं पर के अभिलेखों में शआने 
वाले अजितविकम आदि पदों को स्खृति उद्गुद्ध हों उठी | इस दरष्टि से मैंने स्तोत्र 
को फिर कई बार पढ़ा और मुझे बहुत सी उपयोगी सामग्री मिली । विशेष कर कई 
गुप्त राजाशों के नाधों और उपनामों के विषय में मुझे नाना शंका हुआ करती 
थी, उन सबका विष्यणुसहस्तननाम से निराकरण हो गया। उनका कुछ ब्योरा दें 
देना यहाँ अनुवयुक्त न हगा | 


ग्त--सबसे पहिले गुप्तवंशीय आदिराज गुप्त को ही लें। इस नाम पर 
बहुत कुछ ऊद्दोपाह होता रहता है। कई इसे गुप्त ही कहते है तो कई इस श्रीगुत 
सिद्ध करते हैं । १गृप्त के पक्त वालो की युक्ति यह है कि ग्रत पद पुरुषनाम का 
उत्तर पद ही हो सकता है, स्वतंत्र रूप से पुरुषनाम नहीं हो सकता। दूसरे पक्ष- 
वालों से इधर उधर से एक दो उदाहरण ऐसे ढूढ़ निकाले है जिनसे गुप्त पद स्वयं 
पूर्ण पुरुष नाम माना जा सकता है । है यही मत सही, परंतु इसको पुष्टि में जैसा 


प्रमाण विधएुसहस्तननाम से मिज्ञता है वैसा कदाचित्‌ और कहीं से भी न मिल 
सकेगा-- 


&-- यर्दा रामगुप्त की कहानी को ओर संकेत है । 


गुप्त समब्नाट्‌ और बविष्युलहस्तनाम च 
गुद्यो गभीरों गहनों गसखक्रयदापर : | ( छोक ४८ ) 
गुस पूरा नाम है था अथूरा, इस तक के अतिरिक्त कई विद्वानों ने इससे 
ओर कई प्रकार के परिणाम निकाले हैं-गुप्तबंशी राजाओं की जाति क्‍या थी, 
समाञ्ञ मैं उनका क्‍या स्थान था, घनका मूत्न क्‍या था, इत्यादि । वि केंब्रिज शॉर्टर 
हिस्ट्री आप इंडिया" के रचयिताओं ने तो यहाँ तक कद डाला है कि चाहे जो भी 
हो, गुप्त माम से किसी नीच जाति का बोध होता है। फैसा अंघेर है! 


ऊपर उद्धृत खोकार्ध में हमने देखा है कि गुप्त स्वयं भगवास्‌ विष्णु का 
एक नाम है। और इसका जो अर्थ होना चाहिए वह हऋोकगत ग॒ह्म, गभीर और 
गहन नामों के साहचर्य से स्पष्ट ही है। इन चार नामों में हश्वर की जिस गू ढ़ रहस्य - 
मयी प्रकृति की ओर संकेत है उसका वर्णोन उपनिषदों में इन शब्दों भे मिलता है-- 
आत्मास्य जन्तोर्निहितों गु ह्वायाम्‌ | 

अब यह सिद्ध दे कि गुप्त वंश के बंशकर्तों का माम गुप्त था। इस्स जाति 
आदि के विषय में अनुमान लगाना अन्याय्य है। ऐसे अनुमान तो तभी उपयुक्त 
कह्दे जा सकते हैँ जब गुप्त पद पुरुषनाम का उत्तर पद हो। और यतः उत्तरवर्ती 
गुप्तबंशीय राजाओं ने अपने नामों के पीछे उत्तर पद्‌ के रूप से अपने बंशकर्ता युप्त 
का नाम जोड़ा है, श्रतः इस गुप्त शब्द को उस गुप्त शब्द से भिन्‍न समभकना 
चाहिए जो वैश्य जाति का द्योतक माना ज्ञाता है और जिसका पर्याय पालित भी 
कभी कभी प्रयुक्त होता है। स्ृतियों से यह सिद्ध ही है कि ब्राह्मण अपने नामों के 
पीछे शर्मा, क्षत्रिय वर्मा और वैश्य गुप्त, पालित आदि शब्दों का प्रयोग किया करते 
थे, और कई अंशों में अब भी करते हैं | इस प्रकार विष्णुवाचक गुप्त शब्द और 
जातिव्यंजक गुप्त शब्द पृथक्‌ प्रथक्‌ हैं । मेरे विचार में यह भिन्‍नता बड़े महत्त्व की 
है और गुप्तवंशी राजाओं की जाति आदि के विषय में विमशे करते समय इसका 
अवश्य ध्यान रखना चाहिए। 


दमने अभी कहा है कि उत्तरवर्ती गुप्तवंशीय राजाओं ने अपने नामों के 
पीछे उत्तर पद के रूप में अपने वशंकर्ता गुप्त का नाम जोड़ा है। यह प्रथा गुप्त के 
पौन्न चंद्रग्ुप्त प्रथम से चली हुई मानो जाती है। गुप्त के पुत्र घटोत्कच को सर्वेश्न 


१०--छन्‌ १६१४, प० ८4 । 


घ नागरीप्रचारिणो पश्चिका 


घटोश्कच हो कहा गया है, उसे किसी अभिलेख में घटोत्कच गुप्त नहीं कहा गया" । 
दिंच, घटोत्कच नाम भी दूसरे नामों की श्रपेज्षा कुछ विल्क्षण-सा जान पढ़ता है। 
यह बात अब सभो मानते हैं कि गुप्तंशियों की ज्ञो वास्तविक्र समृद्धि हुई, वह 
चंद्र से आरंभ हुई थी जिसे दम चंद्रगुप्त प्रथम कहते हैं | जहाँ इसके पिता घटोत्कच 
ओर पितामह गुप्त को केवल महाराज को पदवी दी गई है बहाँ चंद्रगुप्त प्रथम को 
तथा उसके उत्त रवर्ती नरेशों को महाराजाधिराज का पद दिया गया है। दूसरे 
शब्दों में, पहिले जो साधारण सा राज्य था, चंद्गगुप्त प्रथम के समय से बह एक 
विशाल साम्राज्य के रूप मे परिणत हो गया । तब उस बढ़ती हुई प्रभुशक्ति के 
अनुरूप सारे राज्यतंत्र में एक परिवतेन की आवश्यकता का अनुभव हुआ। कदा- 
चित इसी प्रक्रिया में यह भी उचित समझा गया कि सम्राट का नाम भी प्रभावशाली 
एवं किसी विशेष नियम के अनुकूल है।। जान पढ़ता है कि गुप्त घराने में 
शुरू से ही विष्णु की, कुल-देवता के रूप में, पूजा होती आई थी और गुप्त 
राज्य की जो दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति हुई उसका मूल कारण 
भगवान्‌ विष्णु की कृपा ही समझी गई थी । इस विचार से गुप्त नाम को 
विशेष महत्ता दी गई और तब से सम्राटों के नाम गुप्तांत रखने का निश्चय किया 
गया । इससे दे कार्य सिद्ध हुए-एक तो इष्टदेब गुप्त अर्थात्‌ विषएु के प्रति कृत- 
ज्ञता का प्रकाशन हुआ, जिसकी कृपा से उनका अभ्युदय हुआ था; दूसरे अपने 
वंशज युप्त का नाम उज्ज्वल हुआ और उसके प्रात्ति सत्कार का प्रदशन, जिसने उस 
साम्राज्य का मानो बीजारोपण क्रिया था जो चंद्रगुप्त म्रथम के समय में फलने फूलने 
लगा था । यद्द है मेरी समझ में घटोत्कच के नाम का अगुप्तांत रह जाने का कारण । 
गुप्त ने राज्य की नींव डाली और उसके पाते ने उसे चार चाँद लगा दिए। घटो- 
र्कच जेचारा न तीन मे न तेरह में । रद्दी उसके नाम की विलक्षण॒ता, उसपर विष्गु- 
सदस्तनाम से अवश्य कुछ प्रकाश पड़ता है। घटोत्कच में दो शब्द हैं-- घट और 


(१--भी राखासदास बन ने अपनी पुस्तक एज आँव दि हंपोीरियल गुप्ताज में ए४ ३ 
पर इसे जो घटोत्कचशुप्त कटा है वह अममृकक है। गुप्त के पुश्र घटोत्कव का नाम थुप्तांत नहीं 
था। हों, इसी वंश के पौछे के दो वंशर्जों का नाम घटोत्कबयुप्त अवश्य था परंतु बे सत्ताद या 
राजा नहीं थे | हृष्ट० एपिप्राफिया हंडिका, जिल्‍द २६, पृष्ठ ११९। 


गुप्त सम्नाद्‌ और विष्णसहस्ननाम ६ 


उत्तक्ष। इनमें का पहला कुम्म का पर्यायबाची है, भौर कुम्म विषध्यतु का नाम भी 
है जो स्तोत्र में भाता है-- 
भर्पिष्मान्‌ अतः कुम्मो किशुद्धात्मा विशोधनः | ( श्लोक इ८ ) 

समुद्र-समुद्रगुप्त का नाम वास्तव में समुद्र मात्र है ओर पुरुषनाम के रूप 
में समुद्र शब्द भी अप्रसिद्ध सा है। समुद्रगुप्त के नाम की व्याख्या में कई प्रकार 
की कल्पनाएँ की गई हैं ।'' परंतु विधणुसहस्तताम से यह गुत्थी भी आसानी से 
सुक्षक जाती है। अपानिषि और अस्भोनिधि जो समुद्र के पर्याय हैं, विष्यु के ही 
नाम हैं (श्लोक ३५ और ५५)। इसी प्रकार चन्द्र, कुमार, स्कन्द प्रभ्ृति को 
भी, जो गुप्त नरेशों के नाम हैं और जो झापाततः जहंद्रमा कात्तिकेय आदि के 
वाचक हैं, प्रकृत में विष्णु के दी नाम समझना चाहिए । विष्णु के हजार नामों 
में सोम, गृह, स्कन्द आदि नामों का समावेश है ही (श्लोक ४४, ४९ 'और 
रै६ ), पुरु अथवा पुरू नाम" भी विष्णु के पुरुसतस" नाम पर रखा हुआ जान 
पढ़ता है (श्लोक ५४ )। नामकरण की यह विधशु परक प्रवृत्ति गुप्त महा- 
देवियों अथोत्‌ पटरानियों के नामों में भो इसी प्रकार मिल सकती है। कुमार देवी 
ओर चन्द्रदेवी नाम तो अब स्पष्ट ही हैं। प्र कदेवी, अनन्तदेवी, और मित्रदेवी में भी 
विष्णु के अव, अनन्त और सूर्य नामों की छाया प्रतीत द्वोती है ( श्लोक 


१२--भी राधाकुमुद मुक्णी ने समुद्रगुप्त को नाम न मानकर उपाधि बताया है और 
इसकी व्याहया को है 'साथर से परिरक्षित' ( देखिए उनको दास हो में प्रकाशित पृश्तक 'द 
गुप्ता एंपायर', मुंबई १६४७, पृष्ठ १७ ) | इध्ध व्याख्या के भनुसार गुप्त पद समुद्रगुप्त का 
अभेय अंश है । 
(३--इरगुप्त धयवा पुरूगुप्त । कई विद्वान इसे श्रम से पुरयुप्त सममते रहे हैं । 
१४-अंप्रेणो के लेख में भी मैंने पुरुतत्तम हो लिखा था, परंतु छुपा है बहाँ पुरुषोचम । 
जॉन पढ़ता है यह परिवर्तन संपादक ने किया है। हो सकता है कि संपादक के पार स्तोन्न का 
जो संस्करण दे उसमें बेक्ष हो पाठ हो । परंतु ययार्थ पाठ पुरुसतम ही है। पूरा इसोक 
इस प्रकार है -- 
सोसपोध्मतपः प्रोम: पुरुजित्युरुपतमः। 
बिनयो जयः छत्यश्नन्घों दाशाई: प्लात्यता पतिः ॥ 
75 इरुसत्तम हो प्रामाणिक है, यह श्री शंक्रायायं कृत ब्याक्या तथा महाभारत के 
भस्यास्य संस्करणों से प्रिद्ध है | 
र्‌ 


६० नांगरीमचारिणी पत्रिका 


'६, ७० झौर'६४ )। यहाँ यह वात भी ध्यान देने थोंग्य है कि विध्ण के तामों में 
कई ऐसे हैं जो अधिकतर सूय्यवाचों दे--जैसे आदित्य, अर, भानु, रपि, सपिता, सूये, 
इत्यादि । इनमें का आदित्य, मुप्त उपनाभों में अति प्रसिद्ध है । 
क्रम--उपनामों में चंद्रशुप्त द्वतीय का उपनाम विक्रमादित्य तो सब जानते ह्टी 
हैं, परंतु रकंदगुप्त और कुमारगुप्त द्वितीय का जो क्रमादित्य उपनाम है बह इतना 
प्रसिद्ध नहीं । किच पिक्रम, पराकम आदि शब्द नो सुप्रचलित हैं, परंतु केवल कम 
शब्द का प्रयोग कम ही देखने में आता है। यहाँ भी विष्शुसदर्ननाम हमें यह 
बताता है कि क्रम शब्द भी विक्रम आ्रादि की ही कोटि का है, और जैसे क्किम 
विध्ण का नाम है वैसे ही क्रम भी उसी का नाम है-- 
इेशवरो विकमी धन्‍्वी मेधावी विक्रमः क्रमः | ( श्लोक & ) 
कुमारगुप्त प्रथम की मुद्राओं पर उसके कई उपनाम मिलते हैं, जैसे--महेन्द्र, 
अजितमहे्द्र, महेन्द्रपिंह , पिहमहेन्द्र, महेन्द्रकुमार इत्यादि | क्या यह कौतुकारपद 
नहीं कि इनमे जितने भी शब्द शआते हे वे समा विष्णु के ही नामांत्तर हैं (-- महैन्द्र, 
अजित, पिह और कुमार ! पहिले तीन तो अविकल रूप में ही मिलते है ( श्लोक 
१९, ५९, और २२), ओर अंतिम, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका दै, स्कन्द, 
गह, आदि के रूप में । 
समुद्रगुप्त के उपन्ामों में जा पराक्रम, पराक्रमाडु, इतान्तपरशु आदि 
वपाधियाँ मिलती हैं उनमे भी विष्यषु की सत्यपराक्रम, खणडपरशु आदि संज्ञाएँ प्रतिध्व- 
नित जान पड़ती दै (्छोक २३, ३१, और ६१ )। 
चक्रकिकिम--यह उपसंज्ञा या उपाधि चंद्रगुप्त दितीय की है और जेसा कि 
हम ऊपर कह श्ाए हैं, यह हाल ही में उपलब्ध सुबर्शमुद्राओं में से एक प्रकार की 
मुद्रा पर मिलतो है| इसमें पिक्रम पद होने से निश्चित दी यह चंद्रगुप्त द्वितीय की 
कहट्दी जा सकती दै। परंतु इसका पूर्वपद चक्र, और इसके संयोग से चकविकम 
उपनाम का बनना आमश्रयेकर है। यह भी ध्यान देन योग्य है. कि इस मुद्रा पर 
चक्रविक्रम के अतिरिक्त और कोई अभिलेग्व नहीं है । मृतियाँ हैं, ज्ञिकका उल्लेख 
हम ऊपर कर आए हैं। चकविक्रम पदवी का स्पष्टीकरण भी विष्णुसहस्तनाम में 
मिलता है, और वह भी बहुत सुंदरता से -- 
अरोद: कुएडली चक्री किकम्यूरजितशासन, । ( लोक ९७ ) 
साथ साथ पड़े हुए चक्री और विक्रमी से किस प्रकार चक्रतिकिम पद्‌ का दोहन 
किया गया है ! इस प्रकार का दोहन हम ऊपर देवश्री के संबंध में भी देख आए हैं। 


गुप्त सम्राद्‌ और विध्तुसहस्तताम १२ 


कुमारशुप्त प्रथम की अजितमहेन्द्र ययौर सिहमहेन्द्र उपाधियों के समाम- 
चंद्रशुप्त हितीय की भी दो उपाधियाँ थॉ--अजितविक्रम और सिहविक्रम ।इसमें की 
पद्िली हमें विध्णु के अमितविक्रम साम की याद दिलाती है, जिसका उल्लेख ऊपर 
हो चुका है | 

स्कंदगुप्व की धनुर्धारी प्रकार की मुद्राओं पर उसे युधन्वा ( अभिल्लेखों में 
सुधन्वि अथवा सुधन्व! पढ़ा गया दै ) कह्दा गया दै। यहाँ भी विधातु के घन्वी और 
सुधन्वा नामों का अन्ुुकरण किया जान पढ़ता है। 

अंत में हम फिर एक बार अप्रतिरथ पर दृष्टि डालते हैं. जिससे हमने चर्चा 
आरंभ की थी | अभिल्ेखों में तो यह उपमा समुद्रगुप्त और उसके पुत्र चंद्रमुप्ल 
द्वितीय दोनो को दी गई है, परंतु जहाँ तक मुद्राओं का संबंध है, यह झमी तक 
समुद्रगुप्त ही को मिली द्वै। उसकी धनुर्धारी प्रकार की मुद्राओं की पिछल्ली ओर 
केबन्न अप्नतिरथ लिखा है, और सामने की ओर एक तो है नाम समुद्र (अधिभक्तिक). 
जो राजमूति की भुजा के नीचे लिखा है श्रौर जिससे मुद्रा की पहिचान द्वोती है 
कि यह समुद्रगुप्त की ह्वी है, दूसरे वृत्तबद्ध यह अभिलेख--अप्रतिरथो विजित्य प्िति 
युचस्तिदिवं जयति । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जयति क्रियापद का कर्ता 
केवल अग्नतिरथ: ही है। और इस अवस्था में वह संज्ञापद है, विशेषण नहीं। पास 
पड़ी समुद्र शब्द दृत्तरत वाक्य से सबद्ध नहीं। एक तो वह्‌ वृत्त के बष्टिभूंत है, 
दूसरे अविभक्तिक है और तीसरे उसकी साथकता मुद्रापरिचायक चिह्न तक सीमित 
है । कहने का अभिद्राय यह है कि यहाँ समुद्रगुप्त मे अप्रतिर्थ रूप बिष्यतु का 
अध्यारोप किया गया है । इस सारूप्य का ध्यान में रखते हुए, समुद्रगुप्त के वर्णन में 
अभिल्‍्तेखों में लिख प्राथव्यामग्रांतर4 की व्याख्या यदि ऐसी की जाय कि 
जो भूमि पर विचरने वाला साज्षात्‌ अप्रतिग्थ है! तो कोई आर्पात्ति न होगी। 
यहाँ मैं इतना और कद्द दूँ कि चंद्रगुप हतीय की पुत्री, बाकाटक सम्राद्‌ 
रुद्रसेन की अप्रमहिषी प्रभावती गुप्ता अपने ताम्रशासनों में केबल अपने पिता 
को दी परथिव्यामग्रतिरथ कहती है । 

समुद्रगुप्त की इलाहाबाद वाली प्रश्मस्ति में ध्यान से देखा जाय तो पता लगेगा 
कि कवि ने बड़ी चतुराई से अपने उपजीव्य सम्राट्‌ का जहाँ तद्टों उसे विध्यणु 
का अवतार सानकर वर्णोन किया है। एक दो उदाहरण तो दम देख ही चुके है, 
कुछ ओर भी देख लीजिए--पराक्माइम्य (पंक्ति ९५) ; अक्न्तयस्य (पंक्ति २४५) | 
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ब्यान रहे कि अचिन्त्य भी विध्पु का एक नाम दै (शक्ोक २४)। किंय, 
समुद्रगुप्त के बेन में जो साध्वसाधूदयप्रलयहेदुपुरुषत्य कट्ठा गया है उसमें तो स्वयं 
भगषाम्‌ के इस वाक्य को ही पर्यायांतर से दुद्दराया गया है-- 
परित्राण्ाय साधूना विनाशाय चर दुष्हताम्‌। 
( श्रीमद्भगवदूगीता, अध्याय ४, श्लोक ८ ) 

अलमतठिविस्तरेश ! सरसरी तौर पर मेरे ध्यान में जो आया सो मैंने लिख 
दिया है। मेरा विश्वास है कि इतिहास के मार्मिक विद्वान विधुसहस्तनाम के 
सम्यक्‌ परीक्षण से गुप्त इतिहास पर प्रकाश डालने वाली और भी बहुत सी 
सपयुक्त सामग्री ढेंढ़् निकालेंगे । 

विष्णासहस्तनाम की प्राचीनता को देखते हुए कोई इतिहास-प्रेमी इसके भ्रति 
मंदादर नहीं होगा। इसकी प्रचीनता इसी से सिद्ध है कि यह मद्दाभारत का एक 
झांग है | हूपर की चर्चा से यह अवश्य ही स्पष्ट हो गया होगा कि गुप्त घराने में इस 
स्तोश्न का समुचित आदर था। कदाचित्‌ गुप्त परिवार के सभी स्लरी-पुरुष इसका 
प्रतिदिन पाठ करते रहे होंगे। गुप्त-साम्राज्य की उन्‍नति के साथ साथ इसकी 
क्षोकप्रियता भी बढ़ती रही होगी | यह तो हम जानते दी हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 
समय से भागवत संप्रदाय का बढ़ा प्रचार और वित्तार हुआ। चंद्रगुप्त प्ठितीय को 
झभितेखों में परमभागवत कहा है | कितु यह न सममना चाहिए कि भागवत धम 
गुण्तों में घंद्रगुप्त ह्वितीय से ही चला है | वास्तव में इसकी सत्ता तो आरंभ से ही 
थी-ऊपर की चर्चा से हम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं । चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 
में आकर भागवत धर्म ने एक विरादू रूप धारण किया और इसका श्रेय बहुत कुछ 
चंद्रगुप्स द्वितीय को ही है । 


राम-वचनवास का भुगोल' 
( अयोध्या से पंचवटी तक ) 
श्री राय ऋष्णुदास 


१--राम-बनवास के पहले दो पड़ावों की, जहाँ तक वे रथ पर आए, भौमिक 
स्थिति असंदिग्ध है । अयोध्या से चलकर वे तमसा ( पूरबी टॉस ) के तट पर 
आकर टिक गए, जो वहाँ से लगभग १२ मील है। अयोध्या से उनके निकलते 
निकल्ञते दिन काफी बीत चुका था और पुरवासियों की पक भीड़ उनके साथ थी, 
झत:ः इसके आगे वे न जा सकते थे | यहाँ से वे रातोंरात गुपचुप भागे बढ़े कि 
अयोध्यावाली भीड़ जो उस समय सोई हुई थी, उनका साथ न पकड़ सके। 
उनका रथ निरंतर चल्नता गया । मागे में उन्होंने वेदभुति (+ बिसुई; टोंस से क्षण- 
भग १० मीक्ष ), गोमती ( वेदश्र॒ति से १५ मील ) तथा स्यंदिका (० सई; गोमतो 
से २० मोल ) नदियों पार की। यह स्यंदिका ( वतेमान बेला प्रांत, जिला परताव- 
गढ़ ) कोसल जनपद की प्राकृतिक दक्षिणी सीमा थी। वहाँ गदुगद हृदय से राम ने 


१ क-- राम-वनवाध्त का संपू्े भूपोल तीन लेखों में समाप्त हुआ है | अयोध्या से शंका 
तक के विस्तृत भाग को विषय-विमश की सुविधा के लिये तौन खंडों में विभकत किया गया 
है--(१) अयोध्या से पंचवटी तक, (२) पंचबटी से ऋष्यमृक तक, (३) ऋष्यसूक से लंका 
तक । प्रथम खंड का भूगोल प्रस्तुत लेख का विषय है; द्वितीय के लिये द्ृष्टब्य -ना० प्र० 
पत्रिका, भाथ ४२ अंक ४। तृतीय खंड का भूगोश यथा! समय पत्रिक! में प्रकाशित होगा । 

ऋ--वास्सौकि रामायण की वायनाओं की दो भमुख घाराएँ देश में प्रवाहित हैं- एक 
5त्तर सारत की, दुशशे दक्षिण भारत को । इन दोनों को झदांतर बाचनाएँ कई हैं । प्रत्तुत लेख 
में उत्त भारतवाशौ को प्रतिनिधि अंगाल बाचना की गई है ओर दक्षिण भारतवाली को 
मद्दाराष्ट्र वाचना | बंधाल वाचसा के किये भोरोखियों नामरू इताको बिद्वान्‌ द्वारा खगमग दो 
वे पूब प्रकाशित संश्करण का उपयोग किया गया है तथा महाराष्ट्र बाजना के लिये निर्शय- 
साभर प्रेश्न द्वारा प्रकाशित संस्करण का । 

संकेत--बं० र० > धंगास रामायण ; मुं० श« - मुंबई राशायया । 


५१४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


कोसल से बिदा ली और बिना रुके द्वी अपराह में ऋ गवेरपुर (८० सिंगरौर, जिला 
इलाहाबाद ) पहुँचे जो बेला से लगभग ३५ मील दक्खिन, प्रयाग के उस पार गंगा 
के उन्नत उत्तरी कगार पर ग्थित था। आज का सिंगरौर इसी के पास बसा था 
जिसे गंगा एक प्रकार से बहा ले गई हैं। प्राचीन बस्तियों के अवशेष इसके आस- 
पास आज़ भी दिखाई देते हैं। 

राम ने उस दिन रात्रिशेष से दिन के उत्तरार्थ तक लगभग ८० मील तय 
किए । यतः यहाँ तक रथमार्ग था, अत घोड़ों की डाक का प्रबंध रहा होगा और 
स्थान स्थान पर (यथा वेदश्रुति, गोमती और स्यंदिका पर ) घोड़े बदले गए 
रहे होगे । 

२--श गवेरपुर' पहुँच कर राम उससें प्रविष्ट नहीं हुए। इसी से वाल्मीकि 
ने उनका 'झ गदेरपुरं प्रति' " जाना लिखा है । वनवास वाल्ले बरसों मे उन्होंने कभी 
नगर-प्रयेश नहीं किया; हे गयेरपुर की भोंति क्रिष्किधापुरी और लंकापुरी के भी 
बाहर ही रहे | श्र गवेरपुर के स्वामी निषादराज गुद्द उनके सखा थे, जिनके स्नेह 
के हो उन्होंने आतिथ्य में प्रहण किया | दूसरे दिन सुमंत्र को अयोध्या लौटाकर 
तथा झपने सखा गुद्द से बिदा हं।कर वे श्िन के उत्तराध में गंगा पार हुए। यहाँस 
प्रयाग बन आरंभ हंता धा। कुछ दूर, प्रायः छ॒म्मात मील, जाकर दिन बीनता 
देख वे एक वृक्ष तल्ने विश्रांत हुए और प्रात:काल भरदहाज-आश्रम के लिये चल पड़ 
जे उसी बन में गंगा-यमुना संगम के निकट था। अपराह्न में वे भरद्वाज के 
आश्रम में पहुंचे ।' यहीं से गम बनवास के भूगोल का उलभका अश आरभ 
दवीता है | 

रै- आजकल भरद्वाज-आश्रम प्रयाग में आनंद-दवन-स्वराज्य भवन, 
के सामने माना जाता है। अकबर के सगय तक गंगा उसके नीचे बहती थीं, झ्रितु 
अकयगर ने अपना किल्ला बनाने के लिये बांध बोध वर गंधा की धार मीलों पूरब 
हटा दी है।यह भरदहाज-आश्रस # गयेरपुर से कोई बाईस तेईस सील पर है। 

पदले दिन कोई छः सात भील पर ठह्वर कर वूमरे दिन सोलह-सतन्रह मील 
तेय फरके राम का तीसरे पहर भरद्वाज-आश्रम ये पहुंच जाना रक्त आश्रम की 

२० मुं« ०, २।४०।१६ 

२०-४० रा०, मुं० रा०, २:४३।१ 

४-- बही, १।४४।८ 


रास-बलवास का भूगोल श्र 


दूरी के साथ ठीक ठीक मेल खाता है। फिर भी, उस स्थान को भरद्वाज-झाश्रम 
मानने में एक बढ़ी मारी अदुचन हें | तश्रभवान्‌ डा० काटजू ने १६४४४ में समाचार - 
पत्रों द्वारा पहले-पहल इस ओर ध्यान आक्षष्ट किया। उन्हीं के शब्दों में-- 

“ * 'रामायश के अनुसार भरद्वाज के ्राश्मम और संगम से चित्रकूट बोस 
मील दूर था । यह बड़ी गंभीर बात हे ।.. .. भाजकल्न सड़क सड़क ज्ञाइए तो प्रयाग 
से चित्रकूट सत्तर मील से ऊपर है और हंस-पथ से जाइए तो भी साठ मीज्ञ से कम 
न पड़ेगा । चित्रकूट एक पहाड़ हे, फल्नतः एक अचल ठिकाना है । वहाँ रामचंद्र जी 
का स्थान कामदनाथ जी के नास से प्रसिद्ध है और उसके निकट प्रयाग की ओर 
कोई दूसरा परत नहीं है जो चित्रकूट माना जाय ।”* 

वाल्मीकि ने चित्रकूट का और प्रयाग से यहाँ के माग का जैसा स्पष्ट, वास्त- 
तिक और ब्योरेवार वन किया है ' उसका भी उल्लेख तत्न भवाम्‌ ने किया है 
तथा उन्होंने यह भी लक्ष्य कराया है कि उक्त बीस मील की दूरी वाल्मीकि ने एक 
नही , दो दो बार दी है। एक बार जब भरद्वाज ने उसे राम को षताया", दूसरी बार 
जब भरत को ।“ विशेषता यह है कि भरत को बताई गई दूरी योजनों में है--कढ।ई 
योजन । श्रर्थात्‌ इस संबंध मे वाल्मीकि की जानकारों बिलकुल पक्की थी । 

४--ऐसी दशा में इस समस्या का सीधा हल्ञ यह है कि उन दिनों गंगा श्ृंग- 
वेरपुर के पास से धनुषाकार पश्चिम को धूम गई थी और राजापुर के आसपास 
यमुना में मिली थीं क्योंकि वहीं से चित्रकूट की दूरी बाईस मील है। इधर #ंगवेरपुर 
भी वहाँ से वही बाईस तेईस मील पड़ता है, जितना आधुनिक प्रयाग से । 

यह यात लक्ष्य करने की है कि वाल्मीकि ने गंगा की यमुना से मिलने के लिये 
पश्चिम घूमी हुई अथवा यमुना को गंगा के बेस से पश्चिम घूम गई लिखा है।' 





५-- भारत”, सितंबर २,१४० 

६-मुंब रा०, २४१४-१० 

७--वही, २|५४।२८ 

<-.. यही, २।६२॥ १० 

६--गंगायमुनयोःसंघिमादाय मनुजर्षस । 

कार्सिन्दीमनुगच्छेतां नदों पश्चान्मुखाध्रिताम्‌ ॥--बही, २।५५।५७ 

इश्के उक्त दोनों अर्थ होते हैं । किद्वों टौकाकार ने एक माना है किप्तो ने दसरा । 

किंतु भागे के श्लोक से यझ्ुना का फुछ दुर पश्चिम बह जाता हो व्यक्त होता है। 


१६ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 


परिणशामतः दोनों स्थितियाँ एक हैं जो राजापुर में ही संभव हैं ( द्रष्टन्य मानचित्र )। 
यह संभावना रासायण के इस स्पष्ट उल्लेख से स्वथा प्रमाणित दो जाती है कि 
गंगा के मिक्षने से परिपूरों होकर यमुना समुद्र को जाती हैं ।" झाज सांगरंगमा पूवे- 
बाहिनी यमुना पश्चिम-वाहिनी गंगा में नहों मिलती, आज तो पूरब-दक्खिन 
ज्ञाती हुई गंगा में यमुना, जो इल्लाह्बाद पहुँचकर संगम-स्थक्त पर नितांत मंधर हो 
गई हैं, मि्लती हैं और गंगा के आग्नेयाभिमुख प्रवाह में घुल्न जाती दें । 
यदापि आज भी संगम के निक्ट गंगा पश्चिम-वाहिनी कही जाती हैं किंतु 
बस्तुत: यह कथनमात्र है--उन दिनों का नाम-शेष | 
५--नदियों का तथा उनके संगम का इस प्रकार स्थान बदलते रहना इसनी 
साधारण और आए-दिन-वाली घटना है कि उसे प्रमाशित करने की आवश्यक्ता 
नहीं | किस प्रकार गगा-सोन का संगम अजातशणत्रु के समय में ( हई० पू० पाँच 
शती ) पार्टलपुत्र के नोचे था और आज वहाँ से बारह मील पच्छिम हट गया है, 
इसफ। उठलेख तत्रभवान्‌ ने अपने उक्त लेख में किया है| ई० पाँचयीं शती मे राबी 
मुख़तान के दर्क्खिन चिनाथ में मिलती थी और व्यास सतल्तज से मिलने के बजाय 
रावी के नीचे ज्ञाकर चिनाब में; कितु ६० पृ० पाँचवीं छठी शती मे ध्यास आ्राजकत्त 
की भाँति सतलज्ञ में ही मिलती थी ! 
६--इस प्रकार रामायण के अनुसार उस काल वाले प्रयागबन, भरहाज- 
आश्रत्त एवं गंगा-यमुना संगम राजापुर के आसपास स्थिर द्वोते हैं। इस संबंध में 
तक्त लेख के अंतिम अंशवाली तत्रभवान को यह उक्ति बढ़ी मामिक दै-' जहाँ 
गंगा-यमुना मिलेगी, वही स्थान संगम कदलाएगा। इस प्रकार प्रयाग और संगम 
एक वूसरे से मिल्ली हुई चोजें हैं । यह न सममिए कि हमारा प्रयाग और वाल्मीकि 
का प्रयाग एक होना चाहिए |” 


१०--भत्येति रणदो या तु सा न प्रतिनिवतेते । यात्येव यमुना पूरे स्मुद्रमुदकार्शाबस्‌ ॥ 

->मुं० रा० ३११०४॥१६ 

११-- “भारत”, प्वितंबर ३.४५ ) | इस लेख के खंडन में कई लेख निकले । एक में 
सीझ्ाबती सरोखो बहुत इघरवाली रचना के श्रद्ारे पांच मौत का को बना कर, वर्तमान सत्तर 
सीख बाड्ो दूरी प्रमाणित को गई है ( “भारत”, ३०-६-४४ 2 | किंतु बाल्मीडि ने राम की जिन 
मंजिल्ों का ब्योरा दिया है उनमें से कोई भी अअरह-बीस मोल से ऊपर की नहीं। वतंमान 
प्रसंध में राम मे प्रयागवन से दिन में चद्ध कर संध्या होते यमुना पार की ओर ए+$ रात टिककर 
दूसरे दिन सुख से बद़ते हुए अपराद् के ठपरांत चिश्वकूद पहुँच भए । यह छप्तय ६० मील 


राम -बनबास का भूगोल ७ 


७-भरद्वाज ने राम का सप्रेम आदर-सत्कार किया और उनसे झमुगोेध 
किया कि यहाँ संगस पर बसो ।' तु उन्होंने उत्तर दिया कि यहाँ सित्य अयोध्या 
के लोग झाया करेंगे, अतः यहाँ रहना ठीक नहीं । मुमे कोई ऐसा स्थान बताइए 
जहाँ एकांत हो और जानकी का भी मन रमे। महर्षि ने कहा कि थहाँसे दस 
कोस पर चित्रकूट नामक पहाड़ है जो बहुत नयनाभिराम एवं रमणशीद्र है। 
महर्षि ने उसकी तुलना गंधमादन से की । 

राम ने उनके आश्रम में रात बिताई । दूसरे दिन महर्षि ने उनका स्वस्त्ययन 
किया और बताया कि पश्चिम-वाहिनी गंगा से मिली हुई या गंगा के बेग ले 
पश्चिम को घूमी हुई यमुना के किनारे किनारे धारा के प्रतिकूल पंत्चिमामिमुख 
जादो। आगे तुम्हें एक चल्तता घाट मिलेगा, वहाँ बेढ़ा बनाकर यमुना पार करो, 
इत्यादि । कुछ दूर उनके संग जाकर वे मांगे भी दिखा आए। 

बेड़ा बना कर यमुना पार करके राम परले पार वाज्ति किनारे किनारे छुछ 


का ही प्रतिपादक है, अधिक दूै का नहों | अतः यद्द स्पष्ट है कि वाह्मीकि को दो मौल वाला 
कीम--अर्य तू आठ मौल बाला योजन-- अभिप्रेत था । 

इसना ही नहीं, इस प्रतियादन के प्रतिकूल सबसे बढ़ी बघा यह है कि यदि हम उक्त 
१ कोछ -- ८ मील चाला मानदढ सकार लें तो चित्रकूट मडल में बिगराघ कुद से शरभंग आाभ्रप 
की दूरी, जा वाल्वीकि ने डेढ़ योअन दी है (बं० र।० ३॥८ १७-१८ ; मु० दरा० ३।४२०-२१) 
ओर भोमिक स्थिति के श्रमुपार जिसका ताइश अंतर नहीं है, अइतालौन मोल जा पढ़ती 
है, जो एक असभव आँरुढ़ा हे । कितु ख़ब़न के उत्पाद में एकपक्चीय दाकर ऐपी भूख कर 
बेटना एक सनातन नियम दै । 


दूधरे प्रतिप्की ने भरद्वान के दो झाभ्रम बतलाए हैं - एक बतेसान, दूधरा विश्वकूट 
से बीत मौल पर ( 'भआरत'? ७-१२-१४४ ) | इसके प्रमाण में वहमीकि का एक बचन छृपस्थित 
किया गया है जिसके अनुमार विश्वकूट से रथ द्वारा लोटते हुए मरत ने भरद्वाज स्रे मिलने के 
ठपरांत यमुना पार की ( मु० रा० २११३६, २१ )। इस सबंध में इतना हो कहना श्रल है 
कि यह श्लोक रामायण को बग-वाचना में, जो अपेक्षाकृत कहीं प्रामाणिक हे, नहीं मिलता। 
सरत का रथ से बिन्नकूट जाना-झआना सूल रामायण का अश नहीं। रथ-माग रू ग्वेःपुर में 
समाप्त हो जाता था । ठक्षके बाद भरत खदलबल पैदल द्वी गए; रथवाल्ता प्रसंग पौछे का 
पल्चबन दे | अत: वह प्रमाण अग्राह्य है। 


१२--बं ० रा०, २५४।१२-२३ ; घुं० रा०, ११४४:२२ 
३ 


श्द नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


दूर पश्चिम गए । तब हन्‍्हें वह बट मिला जिसकी चर्चा महर्षि ने उनसे की थी। 
उस नीलबट की प्रदत्तिणा एवं उससे मंगल-याचना करके सीता-राम-क्षदुसण बिना 
शके किनारे किनारे पश्चिम चलते गए | कोई कोस भर जाकर एक बालुकामयी सजल 
नदी फी रेत में उन्होंने रात बिताई ।" प्रातः यमुना-स्नान करके ढाक, जेरी और 
जामुनों में होते हुए हरियाली, फूल-पत्ती, वन्य खग-स्ग तथा मधु के छत्ते निरखते 
वे चित्रकूट जा पहुँचे 

८-चित्रकूट नाम से आज जिस स्थान को हम जानते हैं बह ( क ) अपनी 
रसणीयता, ( ख ) सांप्रत प्रयाग से भी अपनी सन्निकटता, (ग ) अपने संबंध में 
निर्विवाद अनुश्रति तथा (घ ) अपने आसपास किसी इतने रमणीय स्थल के 
अभाववश निश्चय बही चित्रकूट है जिसे राम ने वतवास मे अपना पहला आवास 
बनाया था। मंदाकिनी ( बतमान पहसुनी ) किनारे एक अभिराम स्थल खोजकर 
उन्होने अपनी कुटी बनाई ।" फितु वहाँ वे अधिक्र रहन न पाए। एक महद्दीना 
बीतते न बीतते, उन्हें लौटा लान के लिये भरत पहुँचे और यद्यपि वे अक्ृतकार्य 
फिरे, फिर भी वहाँ नित्य अयोध्या-वासियों के आते रहने की आशंका उत्पन्न दो 
गई थी एवं हाथी घोड़ों ने जंगल को गंदा भी कर दिया था ; अतः भरत के जाने पर 
राम ने और गहन वन में प्रविष्ट होना निश्बत किया ।' इसका एक और द्वेतु था 
जिसपर आगे प्रकाश डाला जायगा ( १० )। 

९... लिप्नकूट से वे अत्रि मुनि के आ्राश्रम मे चले गए ।" यहाँ से दंडकारएय 
का दुर्गेम भाग आरंभ होता था, हितु इस बने * भी ऋषियों का निवास था। 
चित्रकूट से लेफर दक्षिण में प्रा तक उनके आश्रम थे | पंपा संभवत: ऋषि-निवास 
की दक्षिणी परिभामा थी। इन आश्षमो के कारण इन वनों में ऋषियों का याता- 
यात रहता, अतएवं उन लोगों का एक मांग भी था । बह्दी मार्ग राम ने प्रहण 
किया था ।'" 

१३-- गह नदी यमुना के उन 'भरकों' में से रही होगो जिनकी उस ओर भरमार है| 

(४-० बं० रा०, २५६७-१३ ; मु&् रा०, २।४६।१२ 

१४- बं०रा० २।५६।१६ ; सुं० रा०, २१६|२० 

१६--बं० २!० ३।२।४ ; मुं रा० २।११७।७४ 

६०--बं० २० १|२।४ ; मुंब र० २११७५ 

६८--बं० रा>०, ३१०१८ ; मुं० रा० ३१६।१७ 

१३--थं० शा ३११०, ३५२१ ; मुं" हा०,२११९।२ १ 


राम-बनवास का भूगोल १६ 


अधि-बआाभ्रम में वे बसे नहीं । बहाँसे आगे चलने पर दुरगेध बन की गहराई 
में उन्हें विराध राक्षस मिला, जिसे मारकर वे शरभंग ऋषि के झ्ाश्रम में पहुँचे ।" 
ये तीनों स्थान चित्रकूट प्रांत मे मंदाकिनी किनारे आज भी बतलाए जाते हैं। चित्र- 
कूट से क्षमभग १० सील दक्खिन अन्रि ( + अनसूया ) का आश्रम है. और उससे 
३ मील दक्खिन पिराध-कुंड, जद्दाँ भगवान ने बिराघ को मारा था। यहाँ से 
2 मील पर, दक्षिण दिशा में शरभंग का आश्रम है। सभवतः ये तीनों स्थान 
वास्तविक है, क्योकि रामायण में इनमें से अंतिम-- शर भंग अआश्रम--फी विराध कुंड 
से दूरी डेढ़ योजन दी है, जिसकी उक्त & मील से सन्निकटता है। साथ दी इस 
आध्रम में दक्तिण-पूथ से आकर एक नदी मंदाकिनी में मिलती है जिसका नाम 
श्राज भी, मुनि के कारण, शरभंगा' चला आ रहा है | यद्यपि रामायण मे इसका 
उल्लेख नहीं है फिर भी शरभंग-प्राश्म के म्थल का यह भी ए+ प्रमाण है। फलतः 
चित्रकूट और इस स्थान के मध्यवर्ती अरनसूया" तथा विराघ-कुंड'' भी काल्पनिक 
नहीं हो सकते । 


१०-शरभंग के आश्रम में भी रास न रहदे। उनके इस प्रकार बढ़ते जाने के 
हेतु पर यहाँ बिचार कर लेना आवश्यक है। रामायण के वतेमान रूप में इस देलु 
की चर्चा कुछ गौण हो गई है, फिर भी तनिक ध्यानपूर्वक देखने से वह स्पष्ट 
हो जाती है। 

बुंदेलखंड का जो भाग युक्तप्रांत में पड़ता है उसके पूरबी अंश को तथा 
उसके नीचे दक्खिन में सागर-दमोह वाले भुभाग को ( जो भौभिक दृष्टि से माकवे 
का बढ़ाव है ) एवं मेहर को लपेटता हुआ एक लंबोतरा भूभाग दै। इसकी प्राक्ृ- 
तिकर परिसीमा कुछ कुछ इस प्रकार निर्दिष्ट की जा सकती है कि उत्तर-दक्खिन 
दंडायमान पन्ना की ऊँची गिरि-शूंखला और उसकी पूरबी गोंट केन नदी, इसकी 
पूरबी सीमा है | प्रायः उसकी समानांतर रेखा में चलनेवाली विंध्य की बह शाखा 
जो घसान नदी का पूरबी कगार बनती है, इस भूभाग की पश्चिमी सीमा है। 
विध्यवाली इस स्ुजा की ऊँचाई प्रायः बही है जो पन्ना के पहाड़ों फी--कोई पंद्रद 
सौ, दो हजार फुट । इन दोनों झूंखलाझों के ऊपरी अंश एक होकर एक उबबेर पठार 
बनाते है । यद्दी वढार आसपास के सिवानों को लेकर किसी समय दंडक वन के 





२३०--जं ० श०, ३७४, १३, ओर ३।९।१ ; मुंब रा० ३।२।४, २।४।१३ 
२१, २९, २३--१९४० बांदा गजेटियर, ० १६-१७ 


२० नॉगेरीप्रचारिशी पंश्रिका 


माम से प्रसिद्ध था--संभव्रतः अपने याम्योत्तर लंबेपन के कारण । रामायण मैं भी 
इसकी यही परिसीमा दी है; यहाँ पन्ना शखला का नाम शैबल है यह घात लक्ष्य 
का ने दी है कि पन्ना ( स्थानिक रूप-परना ) शैवल, दोनों ही नाम जो इस पहाड़ 
ने समय समय पर पाए हैं, इसकी सघम स्निग्ध हरीतिमा के धोतक हैं । 

दंडक घन को दक्त प्राकृतिक परिसीमा के अतिरिक्त उसके निकटवर्ती चित्र- 
कूट आदि के वन भी दंडक में परिगणशित है। इसी कारण अपने प्राचीन साहित्य मैं 
दंडक शब्द का प्रयोग इस अर में बहुबचन में भी हुआ है। 

इस समूचे दहक वन की भूमि जिन सिट्टियोंबाली है उनमें एक भाँति की 
काली मिट्टी द्वाती है--काचर |यह नाम सस्कृत 'कबुर' शब्र से बना है। इन्हीं 
प्रदेशों में उन दिनों एक जाति बसती थी जो अपनी रगत में इस मिट्टो को संतान 
थी भोर-संभवतः इसी रंग-साम्य के बास्ण-उस जाति का भी एक नाम 
केबुर था । हम इस जाति का इसके अधिक प्रचलित नाम- राक्षस-से भली 
भाँति जानते है । 

दूंढडक बन का दक्खिनी छोर, दमोह-मैहर बाला अरा, इन राक्षसों का प्रधान 
जनपद था। इसका तत्कालीन नाम ज्नाथान था । गज्ञमो का एक नाप पृण्यजन 
भी है। संभवतः जनस्थान शब्द उल्ती से संबंधित है- पुए्यजन-स्थान का लघु रूप 
है। जनस्थान क आगे दक्षिण मे क्रोचालय तथा खरशत: किष्किया और मतंग बन 
पड़ता था जो पपा तक जाकर समाप्त हाता था । समूचा दृडकारएय, कहीं कमर कह्दीं 
अधिक, राक्षस से गछा हुआ था जो उसमें बसे हुए ऋषियों कं। निरतर मारते खाते 
रहते । कहां कहाँ ता इस ्ररार प्राण गयाने बाल अमाों हे हड्डियों के ढेर 
शग गए थ। अतरव राम-वनवास का ऋषि-मुनियों न अपना अह्दोमास्य मान्ा। 
झारंभ से हूं। वे राम से बिनती फरने लगे कि उनहो निष्कंटक ऋर द्‌ । मुनियों 
पझोर मुनि-शप्यों का एक दल सुनाहण-अ अम से हा उनके साथ हो लिया कि उन्हें 
रा्षतता का नृशंसता दिखाता हुआ यह बाघ। दूर करा ले । राम ऐसा करना चाहते 
थे, यथपि आरभ से हो सीता इतफ्ी विराधिनों थीं ।7 निदान, वे शरभंग के 
झाश्रत में भी न बस्चे ; उन्होंने सुताहण के आश्रम जाना निश्चित किया | 


२४-बं० श०, ३॥१०।२ ९; मु० राब्द ३'६।२२-२४ 
२४--ब ५ ₹०, ३११२२; मुंब ३०, ३९२४-२४ 
२६७०-४० ३/०, ३॥१०।२६; मूँ* रा०, ३।६।२६ 


रामन्वनवास का भूगोल २१ 


इंतदर्थ शरभंग ने उन्हें मागे बता दिया।" तदनुमार बे मंदाकिली के प्रतिल्लोत 
झार्थात्‌ ससफे उद्गम की ओर गए और आगे जाने पर उन्होंने एक बेगबती नदी 
पार की । तब उन्हें. एक उन्‍नत शैत्ञ पर बिपुल घन दिखाई दिया। इसी बन में 
सुतीदण का निवास था ।* 

११--वतेमान भूगोल के अनुसार उक्त बेगबती नद्दी केन (-शुक्तिमती ) 
ठद्रती है जो मंदाकिनी के उदुगसम से कोई ३५-३६ मोल की दूरी पर पड़तों है। 
मंदाकिनी के उद्गम से द्वी, कुछ कुछ उसके समानांतर बहती हुईं, यह भी उसीक़ी 
भाँति यमुना में मिल जाती है। इस केन के पश्चिम आर पन्ना के ऊचे पहाड़ 
पढ़ते हैं, जहाँ इधर का चित्रकूट बाला लगभग छ+ सौ फुट ऊंचा पद्दाड उधर एका- 
एक पंद्रद सौ फुट ऊँचा द्वो जाता है। इस भोभिक वास्तविकता से उक्त रामायणीय 
बणेन स्वधा सम्मत है | 

१२--वते मान अजयगढ़ राज्य से कहीं पर, उदाहरण के लिये मंदाडिनी के 
रदूगम से कोई ४० मील दुर नोनापानी पर, फेन पार करके राम जहाँ पन्ना के 
पहाड़ों में सुतीद्ण आश्रम में पहुँचे होगे बह स्थान आधुनिक बिज्ञावर राश्य में, 
स्यूनाधिक बिजाबर नगर को सोध में, कहीं रद्दा दंगा । सुतीक्षण के झाश्रम में 
एक ही रात रह कर बे आगे बढ़े ।/ कितने ही वन, परत और नदियाँ पीछे छोड़ 
भ्राने पर उन्हें एक योजन विस्तृत पंचाप्सर नामक सरोवर भिला जद्दों ऋषियों के 
अनेक आश्रम थे। ये आश्रम पंचाप्सर के इदे गिद रहे होगे। इनमें कहीं महीना 
भर, क्द्दीं दी सहदीन, कही चार-छ: महीन और कहीं बागस दो बरस रह कर राम ने 
झपने वनवास के दस बरस काट दिए। तदुपरांत वे पुनः: सुतीह्ण के आश्रम में 
क्षौट आए"; क्योकि यद्यपि इन दल वर्षों में उन्होंने पचाप्सर प्रदेश की राज्षस-बाघा 
मिटा दी थी, फिर भी अभी यह उपद्रव निमूल न हुआ था । 

१३-पंचाप्सर सर दंडकारएय की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा पर था। इमके 
पूरब, दमोह से ज़नस्थान चलता था जो मैद्र राश्य तक लबायमान था। उसमें 
अभी राक्षसों का उपद्रव शेष था जिसकी सफाई आवश्यक थी। रामायण में 
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०२ नागरीप्रचारिशी पश्चिका 


राम द्वारा जनस्थान में चौदह् हजार राक्षसों के मारे जाने की चर्चा बार बार हुई 
है ।। यद्यपि रामायण के वर्तमान रूप के अनुसार ये बघ डेढ़ दंड में किए गए 
थे, फिर मो रामायण से ही यह स्पष्ट है कि जनम्थान के समूचे निवास-काक्ष में 
( सीता-दरण के पूर्व ) उन्होंने इतने राक्षस मारे । 

१४--दं ढक का उक्त नैऋत्य छोर जिसमें पंचाप्सर सर था, वर्तेमान सागर 
जिला है जिसकी पश्चिमी सीमा पर याम्योत्तर बहती हुई धसान हस पठार को 
मालवे से विभक्त करतो है। यह जिला अपना नाम 'सागर! सागर नाम की छस 
धिशाल प्राकृतिक सील स॑ प्राप्त करता है जिसके तट पर सागर नगर बसा हुआ 
है। टालमी में भी इसफा उल्लेख 'सागेडा'”' नाम से है। यही सागर रामायणीय 
पंचाप्पर सर है जिसके इर्द-गिद्‌ ऋषियों के बहुतेरे आश्रम थे। घुतीरुण-अआश्रम 
की भौमिक स्थिति निर्धारित हूं जाने पर, सागर के अतिरिक्त और फौन सी मीक 
हो सकती है जहाँ राम कितने दी बन, पथेत ओर नदियाँ पीछे छोड़ते हुए पहुँचे 
हों ? केन के तट से सागर तक ऐसा और स्थान नहीं पढ़ता जहाँ जल का इतना 
निचय हो । 

१५-सुतीदण-आश्रम में पुनः पहुँचकर वहाँ कुछ दिन टिकने पर राम ने 
सुनि से कहा कि इसी वन में कहीं अगस्त्य ऋषि रहते हैं, अब मैं कुछ दिन उनकी 
सेवा सें रहना चाहता हूँ, मुझे उनके आश्रम का मार्ग बताइए |" सुतीक्ष्ण ने 
बताया कि यहाँ से चार योजन दक्षिण पिप्पली के वन में अगसर्य के भाई का 
आश्रप्त है और उससे एक योजन दक्षिण अगस्त्य-अाश्रम है।'* 

राम का अगसम्त्य-आ्राश्रम ज्ञान का संकल्प विशेष महत्व रखता है। ध्मगस्त्य 
( अर्थात अगस्त्य ऋषि-चश ) दक्षिण बइ़ने बात ऋषियों में प्रमुख थे और उन्होंने 


३१--४० रा०--१।३ २३४, ३।३३।४०, ३।३४।२६, ३।३६।१, ३।३७११, 
३॥१८।६, भुंब रा०, ३।२६।३४, ३॥२६।२४ 
है९- २छका प8 80]: 8०५॑ 0 0७6 धाछ 59899७ ० 7%0००७७8७., 7७ 
प्रछा99 ॥8 0७500 [05 उ8ू8., ७ 880, ४३० 0 ॥0786 ४६४० -॥०परते त्राांणा 
॥ 8 0णए/78.! 
| - इईपीरियल गजेटियर आज इंडिया, जिल्‍्द २२, ० १४८, 
३३--अ »० रा०, ३।१५|३२-३४, मुं ८ रा०्, ३॥११।३२-३४ 


ह४--बं ० २०, ३।१०।३६, ४०, ४३, मुं० २०, १(६१। ३७०३८, ४१ 
शव ५ 


राम-वनवास का भूगोल श्र 


राज्षसों से टक्कर लेकर दक्षिण को शरण्य ( बसने योग्य ) बनाया था।" एतदर्थ 
वे अ्यों का उपयोग सी करते रहे होंगे। रामायण की इस कथा से कि उन्होंने 
अपनी कुटी में से ज्ञाकर राम को दिव्यासत्र दिए", यही प्रकट दोता है कि उनके 
यहाँ अख्नों का संचय रहता था। वस्तुतः राक्षसों के भारी भारी समूहों पर इक्के 
दुक्‍के आयोंको विजय का शुर यही दे कि राक्षस श्रों का ही, जो हाथ में रख 
कर चलाए जाते थे, उपयोग जानते थे। अश्लों-अर्थोात्‌ ऐसे हथियारों का जो 
छापेक्षया अधिक यांत्रिक हैं, जैसे विभिन्न प्रकार वाले धनुष-वाण और चक्र आव्-- 
का छपयोग उन्हें अज्लात था। 


१६-अगस्त्य-भ्राता के यहाँ होते हुए राम अगस्त्य-आश्रम में पहुँचे ।'" 
अगस्त्य ने उन्हें बहीं रहने को कहद्दा, किंतु राम ने कहा कि मुझे ऐसा स्थान बताइए 
जो बहुकानन हो शोर जहाँ जल का सुपास हो । मुनिवर ने विचार कर कट्दा कि 
यहाँ से दो योजन पर पंचबटी नामक प्रदेश दै। उसके पास ही गोदावरी बहती 
है। आप वहाँ बसें, वहाँ हर प्रकार की सुविधा दै। सामने आपको महुए का 
बढ़ा भारी बन दिखाई दे रहा है। इसके उत्तर से जाइए, आगे आपको बट-वबृक्ष 
मिल्लेगा । उसके पास ही पर्वत के निकट उपारुद्स्थली है, वही पंचवटी है ।' 


१७-यह्‌ पंचवटी राक्षसों की ठेठ बस्ती जनस्थान का, जिसमें उनके प्रमुख 
खर, दूषण एवं प्रिशिरा भी रहते थे, आर्नेय भाग थी । यही कारण था कि अगरत्य 
जैसे विक्रान्त मद्दर्षियों को छोड़ कर अन्य भहरर्षियों को इस ओर बढ़ने का साहस 
न हुआ था। रास का पंचवटी-निवास सभवतः इस गढ़ का सफाया करने के लिये 
ही हुआ था, क्‍योंकि ऐसे उच्छेद बिना पंचाप्सर सर वाज़ा क्षेत्र कितने दिन 
निष्कंटक एवं सुरक्षित रह सकता था 

१८--बिज्ञावर के आसपास, जैसे नोनापानी में, सुतीक्षण-आश्रम मान कर 
पंचयटी पहुँचने के लिये यदि हम उक्त 8+२+ १८७ योजन, श्र्थात्‌ ५६ मील 
दक्षिण जायें तो हम केन नदी के उदूगम (अक्षांश- २३८" उ०, रेखांश ८०" पू०, 
जबलपुर में कटनी से फोई दस मोल की दूरी पर ) के झासपास पहुँच जाते हैं। 
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श्छ् नागरीप्रयारिशी पत्रिका 


इससे रामायया बाले पंचवटी-वर्शोन का अदभुत समाधान होता है, क्योंकि उम्रमें 
हस पंचबटी के सप्रिकट एक प्रस्ततण गिरि पाते हैं और प्रस्नवण हमारे प्राचीन 
साहित्य में बद्दी वस्तु है जिसे हम आज नदी का दरुदुगम-प्रपात कहते हैं। इस 
प्रकार हम पंचवटी का स्थल केन के निकास के आसपास पा जाते हैं। इन प्रदेशों 
के स्थल-निणेय के लिये पीपल और महुए के बनों बाले उल्लेख भी बहुत महत्त्र के 
हैं, क्योंकि उल्लिलित प्रदेश ही ऐसे विभाग हैं जद्दाँ हहाज भी पीपल और महुए के 
जंगलों की बहुतायत है । 

पंचवटी-निवास में राम को जठायु सरोखा अ्रतुचर प्राप्त हुआ, यह एक बढ़ी 
बास है । वह जनस्थान में ही वसनेवाज्ी एक अल्पसंख्यक जाति का व्यक्ति जान 
पड़ता है। प्रायः आदिम जातियाँ अपना उदूभव किसी पशु, पक्षी आदि से मानती 
हैं जो उनका जाति-नाम बन जाता है | यही बात गृद्ध जाति के संबंध में भी दे । 
जटायु के भाई-भतीजे एवं परिवार का वर्णन ते! मित्षता हैं! है", मद्दाभारत में उसकी 
माह्दों का ( डैनों का नहीं ) बणेन भी मिल्ञता है।” अतएवं इस विषय में क्रिस) 
नमु-नच की संधि नहीं रद्द जाती | 

१६--फेन के निकट पंचवटी मानने में सबसे बड़ा अढुंगा यह प्रतीत होता 
है कि अगरूय ने पसे गोदराबरी तीर पर बताया है (१६ ) । परंतु यदद अड़या 
तिस्‍्मार है। गोदा", गोदारि" आदि शब्द अनाये, सभवतः द्रविढ्, भाषा के हैं 
जो नदी या जल की धाराओं के लिये जातिबाचक सज्ञा हैं। जान पढ़ता है कि 
यहाँ यह शब्द ( रामायण में प्रयुक्त लंका", मलय” आदि आदिम भाषा के अन्य 
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३६३९--थ० १०, १/२१।६ 
४०--स वष्यमानों गृप्रेणा राप्रप्रिय दिवैषिया। 
खदमादाय विस्‍्छेर भुजो तस्य पत्त्रिणः ॥ 
“ऊँमकोशम्‌ सस्करण । रामोपरूयानप्ं १८, अ० १८०, इलोक ६। 
४१--नहाँ नदी दो घादा्रों में फर जाती है ओर बीच में ट/पू श्रा पढ़ बाता है उच्च 
बुदेशखंडी में थोदा कहते हैं, शो संभ्व्तः इप्ो बना शब्द का एक रूप है और अपने झह्त 
विक अम के बहुत निकट हे । 
अ१--गोदारि ब्भ्नदी । काशी नागरोप्रचारिणो सभा द्वारा प्रकाशित कोशेल्सव- 
स्मारक-संप्रह में ढा० होराल श का अ्रवध्री हिंदी प्रति में राम-रावण युद' शोष॑ ६ लेख ,ए० २ ५-२६ | 
ड३- लहा--रटीला या टापू, वहीं 9७ २७ 
४४--मले ( कषषिक )र मसभझऋ गियेक देश ( देशीऋग्मासा, ६१४४ ) । 


राम-बनपवास का भूगोल श्ड्‌ 


जातिवाचक शब्दों की भाँति) इस कारण प्रयुक्त हुआ है कि संभवतः रुख समय 
तक आायोँ ने केन का नामकरण नहीं किया था। पीछे से जब गोदावरी शब्द 
नदी-विशेष के अथे में रूढ़ हो गया तभी गछ्बड़ो पेदा हुई और पंचवटी नासिक 
में गोदाबरी-तट पर फेंक दी गई | 

२०--इस प्रकार निर्णोत पंचवटो की यदि हम वहाँ से ऋष्यमूक की ( जो 
फंचमढ़ी श्रमाणित हो चुकी है") दिशा एवं दूरी हारा जाँब करें तो यह उससें भी 
खरी छतरती है, जो इसके लिये एक और प्रमाण हो जाता है। पं्रवटोी से शिककष 
कर राम को ऋष्यमूक के लिये निरंशर पश्यिम-दृक्षिण जाना पढ्षता दे" औी केस के 
राद्गम से ठोक पंचमढ़ी की विशा में है। साथ ही इन स्थानों के भीतर कौ दूरी 
कोई १४/ मील है जो रामचंद्र के लिये ७ दिनों का मांगे था; क्‍योंकि मैला हम 
ऊपर कह खुके हैं, शनकी एक दिन वाली मंजिल गोल आँकड़ों में बीस मील की 
होती है। इस मार्ग में उनफा एक रात टिकाव रासायण में श्पष्ट रूप से सह्खिखित 
है । इस उल्लेख को ज़ध हम उसी प्रसंग वाज्ले इस ब्योरे के साथ पढ़ते हें कि वे 
प्रणेत पर पदेत और बन पर बन पार करके ऋष्यमूक के पाश्यबर्ती मतंग-आश्रम 
में पहुँचे” तो हम असंदिग्ध हो जाते हैं कि यह मार्ग अर-पॉच पड़ाव करा झबा्य 
रहा होगा, को रक्त दूरी के साभ्र होठ ठोक जुद जाता है | 


पुनश्च--प8 १६ पंक्ति ३ में ““'समुद्र को जाती है! के अनंतर पूर्णंविराम न 
दोकर इतना और पठनीय है--'और भागीरथो गंगा यमुना में मिलती हैं! ।“ 


ड४--ना० प्र० पत्रिका ७२|४ में ऋष्थमूक किविंकथा को भौभोशिक अवस्थित: 
शौपषेक सैख । 
४ई--मुं० रा०, १॥६६।१, २, ४ 
४७०--अही, ३।०३|२-११ 
इछ--यश्र भानोरणी महा यमुनामिप्रवर्तते | रत. 
अन्मुस्ते देशमुदिश्य विधात्य शुमहदूवनम्‌ ॥ “४ 
>-॥४० रा४ ( बंद को प्रशि 3, दिकराम 


मंढोर 
[ श्री विश्वेश्वरनाथ रेड ] 


मंडोर ( झथवा मांडव्यपुर ) मारबाढ़ की प्राथीन राजधानी था। यह 
ओधपुर नगर से ५ मील उत्तर को ओर एक पहाड़ो सिलसिले पर बसा हुआ था 
जो भौमसेन ( भोगिशेल्ष ) के नाम से प्रसिद्ध है | 

यधथपि मंढोर सगर इस समय बिल्कुल उजढ़ चुका है तथापि उक्त पहाड़ी के 
तक्ष में इस समय भी मंडोर नाम का एक गाँव बसा हुआ है। पुराना मंडोर दक्षिण 
में इस गाँव से लेकर उत्तर में जोधपुर की रानियों की छतरियों तक और पूे में 
नागकु ड से लेकर पश्चिम में एक मील की दूरी तक फेज्ञा हुआ था । 

इस प्राचीन राजधानी के भग्नावशेषों में दो विशाल स्तंभ सबसे प्राचीन हूँ। 
ये बास्तव में किसी द्वार के स्तंभ रहे होंगे। परंतु कं टाड के वर्णन से प्रकट 
होता है कि उसने इन्हें तोरण के रूप में देखा था। इनकी लंबाई १२-१३ फुट, 
चौड़ाई २ फुट ओर मोटाई १० इंच के लगभग है। तोरण के स्तंभ प्रायः चौकोर 
या मोल देखने में आते हैं ओर उनपर चारों ओर खुदाई की हुई मित्नती है, परतु 
इन स्सेभों पर केवल एक ही ओर खुदाई का काम किया हुआ है | 

ये स्तंभ चौथी शताब्दी के प्रतीत द्वोते हैं। इनमें प्रत्येक पर छोटे बड़े ४-५ 
खंद बने हुए हैं. । इन खंडों में से केवत एक को छोड़कर शेष सबसें श्रीमदू भागवत- 
वर्णित भी कष्णबंद्र की कुछ लीखाएँ खुदो हुई दैं। यद्यपि इन स्तेभों पर समय 
ने अपना अत्यधिक प्रभाव डाक्ा है, तथापि इनका जो कुछ भी अंश बच रहा दे 
बह तक्दकार की फल्षा का सुंदर नमूना है । 

पहले स्तंभ ( द्रृष्टभ्य--चित्र सं० १ ) के ऊपरी खंड में गोवधेनभारो कृष्ण बने 
हैं जे अपनी हथेक्षी पर गोव्धेन पबत उठाए हुए हैं। श्रोकृष्ण के बाम भाग में 
बल्लरास तथा पक र्वाज्ा और दोन ग्वालिनें हैँ। गोबधेन प्बेत की छोटी बढ़ी सात 
ओटियाँ दिखाई गई हैं| पर्यत पर एक सिंह और सिंहिनी (१) तथा फन काढ़े हुए 
दो सपे सी बने हैं। दूसरे खंड में गाएँ बनी हैं जिनको श्रोकृष्ण ने गोव्धेस पर्वत की 
छाया में इंद्र के कोप से अचाया था। तीसरे खंड में झमाठ पंक्तियों का एक केख था 


मंडोर 
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मंहोरं हक 

जो अनुस्तान से चौधी शताब्दी के मध्य का रहा होगा। परंतु इस समय दसमें से 
केवल एक अक्षर "नं (१) को छोड़कर शेष समूचा लेख नष्ट हो चुका है। 

इस स्तंभ का चौथा खंड दो खड़े भागों विभक्त है। दाहिने भाग में गाएँ हैं 
ओर वाएँ भाग में दि-मंधन करती हुई यशोदा खड़ी दें तथा पास ही बैठे हुए 
बाल कृष्ण मथानी में से मक्खन निकाल रहे हैं। पॉचब खंड में यशोदा भोर 
भीक्षष्ण पलंग पर लेटे हुए हैं। श्रीकृष्ण के दाहिने द्वाथ में एक खिक्ोना है जो 
पक्षी सा प्रतीत होता है। अपना बायाँ हाथ वे साता के रतन पर रखे हुए हैं। 
यशोदा की दूसरी ओर एक गाढ़ी उक्तडी हुई पड़ी है जो श्रीमदूभागवत में वर्णित 
श्रोकृष्ण फी शकट-भंग लीला की द्योतक है। 

दूसरे स्तंभ ( द्रष्टअ्य-चित्र सं० २) के पहले खंड में बतराम गदभरूपी 
घेमुकासुर को उसका पिछला बायाँ पैर पकड़ कर लटकाए हुए, एक ताल पृत्ष के नीये 
खड़े है । इसके दूसरे खंड में श्रीकृष्ण फाक्षियताग के ऊपर खड़े हुए हैं। उनका 
धायाँ पैर कालिय के मस्तक पर और दाहिना ढसके शरीर पर रखा हुआ दहै। उनके 
बाएँ पेर में कालिय को पूँछ दे भौर दाहिने में एक पुष्पगुष्छ, जिसमें इधर उधर दो 
कल्ियाँ तथा बीच में विकसित कमल दै। यहाँ पर काक्षिय नाग का शरीर तो 
सपे का, किंतु मस्तक मनुष्य का दिखाया गया है, भौर गर्दन के पीछे से फन उठा 
हुआ है। कालिय के पास ही उसकी रत्री नागिन बनी हुई है जो रक्षा की प्रार्थना 
कर रही है | प्रीकृष्ण की बाँई ओर संभषतः बलराम हैं जो भीकृष्ण से, नाग- 
पाश से छूटकर बाहर आने को कद्द रहे हैं। श्रीकृष्ण की दाहिनी ओर नाल्सद्वित 
बिकसित कमल है । इसके द्वारा भीकृष्ण का जलाशय में इ्वोना खूबित किया 
गया है । 


इस स्तंभ के तीसरे खंढ में ग्वाल-वेशघारी प्रलंबासुर के कंधे पर बेठे हुए बल- 
रास उसके मस्‍्तक पर मुष्टिक प्रहार कर रहे हैं । उनकी दाहिनी ओर भीकृष्ण के 
कंघे पर बेठा हुआ भीदामा, और भहसेन के कंधे धर" चढ़ा हुआ वृषभ नाम का 
गवाक्ा बना है। चौथे खंड में श्रीकृष्ण, बेल का रूप घरकर आए हुए केशी दैत्य 
के मुंह में झपना जायाँ हाथ घुसेड़ कर उसका दम घोंट रहे हैं । 

मंडोर नामक आधुनिक प्राम झोर भोगिशेन्ष की पहाड़ी पर स्थित प्राचीन 
किले के बीच एक धगीचा है, जिसमें खुदाई करने से मिट्टी फे कई बड़े धढ़े घड़े निकक्षे 
थे। इन घढ़ों के किमारों पर शुप्तकाज्ञ की लिपि में 'विजदय'ं लिखा है। यह 


ग्लः नागरीग्रचारिश्षी पत्रिका 


संभक्षत: कु्दार का नाम होगा, जो शीज़ी मिट्टी में तिमके से शोदे दियों गया 
होगा | इसी के साथ पक पुष्प की दूठी हुई पाषाज्-मूर्ति निकली है शिसेका केवल 
कसर से कुपर का दी भाग अवशिष्ट है। इसकी ऊंचाई एक फुट दस ईच ओर 
चौद़ाई एक फुट सात इंच है। इसके सिर पर न्यायाधीश की साधुनिक होपी (विंग) 
के समान शिरोवेषट्टन है। गछे में एक कंठा और हामों में सुअबंघ ओर कड़े हैं। 
बांयों हाथ आगे से टूटा दैआ है भौर दाहिने में एक पृष्प है।ये दोनों करहुएं 
भी गुप्तदाक्षीम हैं। 

इसी स्थान से आठयों शताध्दी के भासपास के चौँदी के तीस छोड़े छोटे गौल 
सिक्के भी निकले थे | इनका तोल सात से भो प्रेन के थीच, विस्तार “४ ईच तथा 
मोढाई ४८ इंच दें। इभपर भरवी अछारों में निभ्नललषित नाम्र पढ़ें गए हैं--- 

(१) असीर अबदुल्ला, (२) वी भर्दुक्षा, (६) मुहम्मद, (७) बनु अमराविया, 
(४) अनु भ्रकृष्िया, (६) बलु अब्दुरेदसान ओर (७) मुहम्मद । 

थे जतीफाओों की तरफ से सिंध के शासक थे । 

गहाँ के घुराने किले की दीवार लंगजग १४ फुट चौड़ी थीं। महाराजा बखतसिंह 
के समय में घिए सं० श्ध०८ में जोधपुर की शहरपभाह को बढ़ाने के लिये थहाँ 
को बहुँते-सो पत्थर कोम में लिया गया था| फलतः जोधपुर मगर की चारदीवारी 
ले प्रतिदवार धाउक का विन स॑० ८६४ का एक लेख मिक्षा है। यह मंडोर से ही 
कम्य पत्थरों के साथ यहाँ आ गया होगा | इससें लिखा है. कि धाउक के दस 
पीढ़ी पहले के रष्निक्ष मामक व्यक्ति ने अपने माई की सद्दायता से मंडोर पर अरधि* 
कार कर वहीँ पर प्राकार बनवाया था । इल शखिल का समय छटी शताब्दी के अंत 


के झ्रासपास आता है। है सकता है उसका यह प्राकार पुराने किले की हपयुक्त 
वीबार रहा ही । 


इस किले के दक्षिझ्-पूर्ण साग में एक हिंवू मंदिर का अम्तावशेष ( द्रष्टभ्य-सित्र 
सं० ३ ) विधान है । बह एक-पर-एक तोन चबूतरों के ऊपर वीचोभीच बला है। 
थे अधूतरे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे से छोटे होते गए हैं और इसपर 
चढ़ने के किये पश्चिम की ओर छोड़कर शेष तीन ओर से सीदियाँ बनी हैं । हूपर 
बोदिर के श्ेगृह का लीचेवाला कुछ भाग वा हुआ है। यह सातंवी या आठवीं 
शताब्दी का प्रतीत्त होता है। वहीं पर मिलते खुदाई के कामवाले पाषाणों से यह 
हरे होत होता! है. कि इसकी मश्म्मत लवों मोर बारहवीं शताब्दी में की गई थी! 


मंडोर बह 


इस औरफोर गर्भगृह फी भोतरी कंबाई-चभौड़ाई ९ फुट ८ हथ और बाहरी १६ फुट 
है। हसकी बची हुई दीवारों की उँभाई श्शमग ८ फुट तथा चौड़ाई ४ फुट ८ इंच 
है। इसमें जो बे बड़े पत्थर लगें हैं दनके जोड़ने में चूने था गारे का उपयोग 
नहीं किधा गया है। मे कोहे की कीलों ( पाउओं ) से जोड़े गए हैं। दोषार का 
बाहरी भाग षई प्रकार के बेलबूटे, पक्षी, कोर्तिभुख, ममुष्यों के मत्तक आदि खोद 
कर झुंद्र बनाया गया दै। 

इस दीबार में पत्थरों के पाँच स्तर हैं। इनमें ऊपर का स्तर जो अपेक्षाहूस घड़े 
पत्थरों का दै और जिसपर शत्रिमुज बने हैं, धारहथथी शताब्दी का प्रतीत होता है 
क्योंकि इसकी खुदाई साधारण दे । 

विक्रम की दसवीं शताब्दी में इस मंदिर में एक सभामंडप बनाया गया था 
जिसके भग्नावशेष के रूप में छ: टूटे स्तंभ मदिर के सामने पढ़े हैं। इनपर खुदाई क 
बहुत श्रधिक काम किया हुआ है जिसमें गंध ( गायक ), कीर्चिसुख और फूल- 
पत्तियाँ आदि बनी हैं । 

इस मंदिर के तीनो चबूतरों को खुदाई के काम देखने स्रे अनुमान होता है कि ये 
भी इस मंदिर के साथ बारहवीं शताब्दी में जोड़े गए होंगे। नीचे के चबूतरे को 
छोड़कर शोष दो को दीवारों पर चारों ओर खुदाई का काम किया हुआ है, परंतु 
वह प्राचीन मंदिर की दीवारों पर की खुदाई का मुकाबला नहीं कर सकता । 
बीचयाले चंबूतरे की दीबार पर कीर्तिमुख और तिकोने बूटे बने हैं, परंतु अपर के 
चबूतरे की उत्तरी दीवार पर सेना का प्रयाण दिखलाया गया है। इसमें अश्वारूद 
सेनानी के पीछे पैदल और रथारूढ़ सेना चल रही है। रथों को ऊँट खींच रहे हैं, 
जो मारवाढ़ जैसे रेतीले प्रदेश के योग्य ही प्रदर्शन दै। इसी के निकट कुएँ से पानी 
निकालने का रहट बना है। पास ही एक ऊँट खड़ा पानी पी रहा है झौर दूसरा उसके 
पीछे से पानी पीने आ रहा है। ऐसे रहट मारवाड़ में इस समय भी काम में लाए 
जाते हैं। इसी प्रफार युद्ध-प्रश्त योद्धाओं का भी एक दृश्य है और घोड़े-जुते रथ 
में बेठे थोद्धा रश-मूमि की ओर जा रहे हैं | 

थदद मंदिर वास्तव में एक वैष्णव मंदिर के रूप में बनाया गया था, परंतु 
झंत सें यह शेषों के हाथ में चला गया। वि० सं० १४१६ के लगभग राब जोधाजी 
द्वारा जौधपुर के बसाए जाने पर, संडोर के सारवाढ़ की राजधानी होने के गौरव 
के साथ हीं साथ यहाँ का यह मंदिर भी नष्ट हो गया प्रतीत होता है | 


३०, नागरीप्रचारिसी पत्रिका 


यहाँ के अन्य प्राचीन स्थानों में नाहडराब पढिद्दार ( प्रतिद्वार नाइड स्वामी ) 
का स्थान है। यद ७५ गज चौकोर स्थान है और इसकी ऊँचाई (८ फुट है। इसके 
बीच में एक सकरी गली सी बनी है जिससे इसके दो भाग द्वो गए हैं। इसमें का 
एक भाग बंद है और दूसरा अनेक खंभोंवाला एक अँघेरा कमरासा है। यह 
उपयुक्त पढिहार-नरेश का स्थान माना जाता है । 


इसके उत्तर में एक दो-मंजिला जैन मंदिर है। इसके गर्भगृह्द के सामने एक 
समामंख्प भी बना है। मंदिर के प्रवेश-द्वार के ऊपरी पत्थर पर चार तीर्थकरों की 
मूर्तियाँ, और अंदर की बेदी पर ८ तीथंकरों की मूर्तियाँ खुदी हैं । यह मंदिर अनुमान 
से बारहवीं शताब्दी का प्रतीत होता है। इसके पश्चिम में कुछ भौर भी छोटे छोटे 
स्थान बने हैं, परंतु वे विशेष महत्त्व के नहीं हैं । 

इस समय जहाँ मंडोर नामक गाँव घसा है, वहाँ पर एक मसजिद भी दै। 
उसमें सुल्तान फीरोजशाह (द्वितीय) के समय का एक लेख लगा है। इससे इस 
मसजिद का वि० सं० १३४१ में, उक्त बादशाह के मंशोर पर चढ़ाई करने के समय 
बनाथा जाना प्रतीत होता है। 


मंडोर से लगभग आध मील पूरे, रेलवे स्टेशन के पास पहाड़ पर खुदी हुई 
एक छोटी सी वावली दै। इसे वि० सं० ७४२ में ब्राक्षण चणक के पुत्र माघ ने बन- 
बाया था। इस लेख में किसी राज़ा का नाम नहीं है। इसी के पास पहाड़ में ८ई 
फुट लंबे और १३ फुट चौड़े स्थान में नो मूततियाँ खुदी हैं. । इनमें पहली गणेश 
की और अन्य झाठ अष्ट-माठ्काओं की हैं। ये संभवतः उक्त धाबज्ञी की प्रतिष्ठा 
के समय खुदवाई गई थीं। इसी के पास उक्त पह्ढाड़ी में २३ फुट « २ फुट के घेरे में 
चासन मारे बेटी हुई सूर्य की मूर्ति बनी है। यह भी आठवीं शताब्दी की दी प्रतीत 
दोती है। 

कहते हैं कि मंडोर पर पहले नागबशियों का राष्य था। इसी से यहाँ पर के 
एक झुंड को नागकुंड, एक बरसाती नाले को नागादरी (नदी) और यहाँ के पहद्दाड़ी 
सिलसिल्ते को नाग पर्बेत या भोगिशेज्ञ कहते हैं। नागों के धाद यह परमार नरेशों 
की राजधानी घना। इनके पश्चात्‌ यहाँ के शासक प्रतिह्वार (पह़िद्ार) हुए । इनका 
शासन वि० सं० १४४१ तक रहा । तदनंतर यहाँ पर राठोइ्बंशी राव चूडा 
का झधिकार हुआ। बि० सं० १५१६ सक यह उनकी ओर उनके बंशजों करी 


मंढोर हर 


भी राजघानी रहा | इसके बाद इसी वर्ष राव चूड़ा के पौत्र राव जोधा 
जी ने भारवाढ की नई राजघाती जोधपुर फी स्थापना की । 

नागवंशियों और परमारों के समय के तो कोई लेख आदि यहाँ से नहीं मिले हैं, 
परंतु प्रतिद्दार (पडिद्वार) बाउक के लेख का हम पदले उल्लेख कर चुके हैं। जोधपुर 
से २२ मील उत्तर-पश्मिम में स्थित घटियाला नामक गाँव से भित्ते दो लेखों में भी 
प्रतिद्दार कक्कक का मड्ढोदर ( मंडोर ) में पक स्तंभ षनाना लिखा है। 

मंडोर से एक क्षेखस-खंड और मिला है, इससे भी यहाँ पर प्रतिद्वारों का राज्य 
रहना पाया जाता है | 

इसी प्रकार यहाँ से नाडोल के चौहान सद्दजपाल का भी एक टूटा हुआ लेख 
मिल्ला है। इसमें एक गाँव के दान का उल्लेख है। सहजपाल का समय वि« सं० 
१२०३ के निकट आता है। 

इनके अतिरिक्त, मंडोर के जिस बगीचे का उल्ले ख पहले किया जा थुका है उसमें 
जोधपुर के राठोढ़ नरेश राब मालदेव ( वि० सं० १०८६--१६१६ ) से लेकर 
मद्दाराजा अजितसिंह ( बि० सं० १७६३-१७८१ ) तक के वेयक्ष ( स्मारक ) भी 
दशेनीय हैं। इसी प्रकार यहाँ पर दो दालान भी बने हुए हैं | इनमें से एक में देवियों 
की और भ्रश्चारूढ़ वीरों की तथा दूसरे में देवताओं की बढ़ी बड़ी मूर्तियोँ पहाड़ 
काटकर बनाई गई हैं । परंतु इस समय इन मूर्तियों पर चूने का पलस्तर चढ़ा हुआ 
है झोर रंग का काम भी किया हुआ है। इनमें बीरों को मूर्तियोंबाक्षा दालान 
बि०्सं० १७७१ में महद्दाराजा अजितसिंद्द ने भर देवताओंवाजा उनके पुत्र महाराजा 
अमयसिंह ( बि० सं० १७८९--१८०६ ) ने बनवाया था। 


मिश्रबधुविनोद की भूलें 


[ श्री अगरचंद माहटा ] 

हिंदी साहित्य के इतिहास की सबस झधिक सामग्री एक साथ संकलित 
करने का श्रेय मिअ्रबंधन्रों को है। काशी-नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित 
दृस्तज्षिखित हिंदी पुरतकों की खोज के विवरणों एवं अन्य प्राप्त साधनों का अध्ययन 
एवं आलोढ़न फरके उन्होंने 'मिश्रबंधुविनोद! नामक प्रंथ चार भागों में प्रकाशित 
किया | हिंदी साहित्य फे संबंध में सबसे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये 
आज भी इसकी उपयोगिता एवं उपादेयता निर्विषाद है; क्योकि हिंदी साहित्य 
के इतिहास के नाम से जितने प्रंथ अद्यावधि प्रकाशित हुए हैं, सबका मुख्य आधार 
यही प्रंथ है। हमारे अन्य इतिहास-प्रंथों में केवल चुने हुए कवियों एवं 
प्रंथों फा ही निर्देश है कितु इसमें, वे जितने भी प्राप्त हो सफे, सब विस्तृत रूप 
में संगृद्दीत है; इसलिये इसका महत्व और भी अधिक है। यह कहना अमुवित 
न होगा कि मूल सामप्री के संबंध में हमारे पिछले इतिद्दासकारों ने रबतंत्र शोध 
करने का भ्रम बहुत कम उठाया और वे अन्य लेखकों पर ही अधिक निभर रहे । 
फल्षतः बहुत से ऐसे कवियों और भंथों का उल्लेख उनमें आया ही लहीं जिनका 
होमा परम आवश्यक था; और कितने ही ऐसे कवियों और प्रंथों का उस्लेख कर 
किया गया लिनका कोई मद्त्व नहों। अर्थात्‌ कई बड़े बड़े कवियों और मदृस्वपूरो 
प्रंथों का तो हमारे इतिहास-लेखकों को पता तक नहीं, और जिनके केवल दो-चार 
पद्म ही उपक्ब्ध हैं उनका निर्देश कर दिया गया है । यही नहीं, कई ऐतिहासिक 
अशुद्धियाँ झर भद्दी भूलें जो 'शिवसिंहसरोज' ओर “मिश्रबंधु विनोद! में पाई गई , 
झाजतक ७्यों की त्यों चली आ रही हैं; क्‍योंकि लेखकों ने ग्रंथों को न रबयं देखा 
न उनके संबंध में कोई खोज-जाँच की | हिंदी साहित्य के लिये यह गौरयास्पद 
नहीं है । 

हमारे साहित्य के इतिहास-मंथों का प्रधान स्रोत मिभ्रबंधूविनोद बहुत 
परिश्रम से संकलित किए जाने पर भी उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ रद्द गई हैं। 
ययपि इस प्रंथ का अच्छा आदर हुआ और इसके तीन-तोन संस्करण भी प्रकाशित हुए, 
किंतु बाद के संस्करणों में भी इनका संशोधन नहों किया गया। अतः बिना जाँच के 


सिखरबंधुविनोद की भुल ३३ 
उसे झाधार मानते चलने से भून्ों और अंतियों की परंपरा बढ़ती चलेगी। इम 
कारण झाज इस प्रंथ का भ्षीमाँति संशोधन आवश्यक है। यह काये जितना 
उत्तरदायित्वपूर्ण है उतना दी श्रमसाध्य भी | 

यहाँ इन अशुद्धियों के संबंध में यह कद देना आवश्यक है कि इनके लिये 
संपूर्ण रूप से मिश्रबंधुओं को ही उत्तरदायो सममकना उचित नहीं, क्‍योंकि उन्‍होंने 
मुख्य रूप से काशी-नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों के 
खोज-विवरणों एवं शिवसिंदसरोज का सद्दारा लिया है, ओर “विनोद में भूलें 
इन प्र'थों से ही आाई हैं। परंतु इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि इन ग्रंथों का आधार 
लेने के पूषे इनकी जाँच-पड़ताल कर लेना आवश्यक था| 

दिंदी साहित्य के बीरगाथा-काल पर विचार करते हुए मैंने अपने “बीर- 
गाथा काल की रचनाओं पर विचार शोषेक लेखमें मिश्रबंध्‌ विनोद में उह्लिखित 
उच्च काल के ग्रंथों के संबंध में चचो को थो और इस ग्रंथ को शताधिक भूल्ों के 
संबंध में स्वतंत्र लेख में विचार करने का संकेत किया था, किंतु समय और आव- 
श्यक साधन के अभाव में तद्रिषयक लेख पूर्ण न दो सकने के कारण प्रस्तुत लेख 
में केवल साधारण रूप से दृष्टि में पड़नेवाली भूलों पर ही भ्रकाश डाल्ना जा रहा 
है। अभी यह कार्ये अपू्ण ही है और एक व्यक्ति से पूरा होने बाला भी नहीं, अतः 
भिन्‍न-भिन्‍्ल कवियों, प्रंथों एवं धाराओं के संबंध में विवेचन उनके संबंध में विशेष 
ज्ञान रखनेवाले अधिकारी विद्वानों द्वारा दी होना सबेथा उचित है | 

'बिनोद' की भूल्लों पर विचार करने के पूर्व यहाँ कुछ आवश्यक बातों का 
उल्लेख कर देना उचित प्रतीत होता है, जिनपर आगामी संस्करण में संशोधन ओर 
परिबतेन के समय ध्यान रखा जाना उपयोगी होगा । 

(१) जब प्राचीन हिंदो प्रंथों को खेज का काये आरभ हुआ था दस उमय 
गुजराती और राजस्थानी को भी इसी भाषा के अंतर्गत सान कर, अथवा तथाविध 
परीक्षण के अभाव के कारण, इन भाषाओं के प्रंथों एवं कवियों का भी विवरण 
संगृहद्दीत कर क्षिया गया था। प्रारंभिक कार्य की दृष्टि से यह अनुचित नहीं था, 
फऊितु आज इन दोनों भाषाओं के साहित्य को स्वतंत्र खेज हो रहो है। गुजराती 
साहित्य के तो स्वतंत्र इतिद्ास-प्ंथ प्रकाशित भी द्वो चुके हैं भौर राजस्थानी साहित्य 
का इतिहास भी तैयार दो रहा है। अतः अब आवश्यक है कि भाषा की दृष्टि 


जज तक तलब त+। 


१--भागरौपचारिशी पत्रिका, भाग ४७ अंक ३-४ 
श्‌ 


इ्९ आयरीप्रचारिशी पत्रिका 


से छॉँटकर विशोद में केवल हिंदी भ्तषा के ही प्रथों का निर्देश किया जाय | 
यषि अम्य भ्रथों को रखा भी जाय तो स्वतंत्र प्रकाण में । 

(२) इसके अतिरिक्त यद भी आवश्यक है कि कवियों की रचमाझं के 
शत्धरण, लेज में वे जिस काल की पाई जायें उस्रो काल को भाषा के धदरणों के 
साथ दिए जायें; केवक टिप्पणी में घुद्ध समय का संकेत कर देना पर्याप्त नहीं ।' 

(३ ) प्राचीन हस्तल्िखित प्रंथों का विवरण लेना बहुत सहज काम चर्दी है 
झोर पामारण लेखकों के सिये यह संभव नहीं कि वे सभी प्रथों का शुद्ध बिवरण 
हे सके। झपः इनपर निर्भर न रहकर यह झावश्यक है कि प्र थ-संप्रहात्यों ' में 
स्वयं जाकर प्रंथों का निरीक्षण करके इहतिहास-क्षेखक विद्वानों द्वारा पू्षे विवरण 
धुद्ध किए जायें तथा नवीन प्राप्त प्रथों के बिवरण भी जोड़े जायें। 

(४ ) 'विनोद' में कौन सी बात किस आधार पर लिखी गई, इसका उल्लेख 
नहीं किया गया है ! इस बृददू मंथ को प्रामाणिक बनाने के किये आधारभूत निर्देश 
प्रद पद पर दिए जाने चाहिएँ जिससे आवश्यकता पढ़ने पर मृक्ष आधार की 
आाँव की जा सके । 

इस प्रंथ के परिशिष्ट में केवक्ष कवियों की अनुकरमणिका दी गई दे, परंतु 
उसके साथ प्रथों की झनुक्मणिका का होना सी अश्यंत आवश्यक दे । 

(३ ) मिमबंधुविनोद के चतुर्थ भाग में आधुनिक खेखकों झोर कवियों 
का परिचय दिया गया है। कुछ अधिकारी विद्धानों के कथनानुसार इस भाग 


२- यथा भी राहु ध्रॉहत्पायन को “हिंदो क्राम्मघारा” से गोरखभांव का प्रमय ई० 
४४५ मानकर उनके नाम से ठ प्र रखनाओों का तठ्रणा दिया गया है ओर टिप्पणी में 
दिला है कि गोरकषबानों कौ भाषा नयों सदी नहीं, पंद्रइवी-सोरझूहवीं को है| इश्वो प्रकार बारहवीं 
शताब्दी में प्ृध्यौराभशा्रों के बतेमान रूप के ठदरस देकर टिप्पणी में उसे “सोखहवीं शताब्दी 
से पहले का नहां” माना भगा है | 

३--देश में अरब हस्तलिखित पुस्तकों के अनेक संप्रहाक्षण है। कराशौ नाथरोअबारियों 
समा में तो अक्क संभह है ही, प्रयाग म्युनिंस्रिपश म्युजिवम में बोदह इबार पुस्तकें हैं। 
विदयादिमाम ( कॉकरीश्ो ), भंडारकर रिप्त्े इंस्टीव्यूट, रॉमल एशिंयाडिक सोश्तायदी, "बरात 
क्नो क्युश्र कोक्ानटी तथा फॉर्बेस गुजराती शध्मा में भी बहुत से इस्तकिशित प्रंथ हैं | इनमें 
कई के एचोपत् भो प्रकाशित हैं। इन प्रदका तथा अस्य प्राप्य ख्ाप्तों का श्रमुचित ठपयोग 
दोगा चाहिए । 


सिल्रजंघुविनोद की भूले श्ट 
में भी बहुंत सी जुटियाँ हैं, परंतु आधुनिक काज् के संबंध में शेसखवक का विशेष 
झाध्ययत न दोने के कारण प्रस्तुत लेल में केवल सीन दी भागों को झुटियों पर 
विचार किया गया दै। 

(६ ) बीरगाधा-कांस की रचभाओों पर यद्यपि लेग्वक द्वारा पदक भी विचार 
किया जा चुका है' तथापि विनोद” की आलोचला के प्रसंग में जो नवीन क्ातव्य 
प्राप्त हुए, रछुूनपर भी संक्षेप में यहाँ प्रकाश ढाला गया है । 

(७ ) छकग अलग एक-आाधघ रचनाओं के संबंध में विनोद” की भूछतों पर 
विचार पहले भी कई बिद्ान्‌ कर चुके हैं, परंतु यह संभव है कि केलक को 
इन सबकी सूचना न होने के कारण उनका समुचित उल्लेख इस लेख में - 
न हो क्षका हो। 

व्यय भूलों का निर्देश और विवेचन 'विनोद' की पृश्ठ-संस्या सहित नीचे 
किया जाता है। इसमें भूलों की क्रम-संख्या के बाद दी प्रष्त-संस्या दी गई दै। 
उसके बाद के कोष्ठक में दी हुई संख्या कवि की नाम॑-संख्या है। 


“विनोद! भाग १ ( दृतीय संस्करण ) 

(१) प्रष्ठ ९९, २००--हिंदी भाषा की उत्पक्ति का समय संबत्‌ ७०० के 
लगभग माना गया है और पुड या पुष्य को जिसका समय संवत्‌ ७७० विया 
है, हिंदी का पहला कवि लिखा गया है। ये दोनों दी बातें शुद्ध नहीं हैं। केखक 
के नम्न मतानु सार उस काल में अपभ्रंश भाषा ही सर्वेताघारण की सामान्य 
भाषा थी जिसका प्रचार प्रायः समस्त उत्तरी भारत में था। उसी भाषा से आधुनिक 
प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ है, अतः उसे ऐसी प्रत्येक प्रांतीय भाषा का 
प्राचीन रूप या मूल कष्दा आा सकता है। इस कारण जब से दिंदी का रूप अन्य 
भाषाओं से कुछ भिन्न रूप में विकसित देखा जाय, वद्दी समय दिंदी की उत्पश्टि 
का ठीक समय माना जाना चाहिए। अतः यह ह्मायश्यक है कि अपअंश से 
विकसित प्रांतीय भाषाओं के प्राचीन रूपों का तुलभास्मक अध्ययन कर हिंदी का 


४०-शामरीप्रधारिशी पत्रिका, मास ४४, अंक ४ 

४-- भ्रौ राहुल सांहत्यायन के “हिंदी क्ाव्यघारा” मंथ में हिंदो का प्रथम कषि श्रहपा 
को तथा इश्चका स्रसमम वि० सं० ८१७ साना गया है| पु था पुष्य पहक्षा कि ने श्रह्दी, पर 
दिदी का उत्पत्ति-काश इनके अनुसार भी शयसग कद आ बेठता! है । 


३६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


विशेषता, नवीनता तथा अन्य भाषाओं से उसकी बिभिन्‍नता को परीक्षा करके 
उसकी हत्पष्शि के समय का निश्चय किया जाय । 

पृष्ठ २०० पर लिखा है--"राजा मान सं० ७७० में अयंती में अच्छे संस्कृत 
काव्यदेत्ता थे। उनके यहाँ पूंड अथवा पुष्य बंदीजन ने दोदों में अल्लंकार 
प्रेथ बनाया ।” ह 

पुढ या पुष्य नामक किसी हिंदी कवि की किसी भी रचना का पता आज 
तक नहीं चल्ला है। ऐसी अ्रवस्था में उसे दिदी का पहला कबि तथा उसका 
समय सं० ७७० मानते चलना किसी प्रकार उचित नहीं। लेखक फो जहाँ कहीं 
भी हिंदी साहित्य के इतिहास-अरंथों में पष्य का नामोल्लेख भिल्ला वहाँ वह अप- 
अ'श के मद्दाकवि पुष्पदृंत को ही संकेत फरता प्रतीत हुआ, जिसका बास्‍्तविक 
समय कषि के निर्देशानुलार ही शक सं० ८८७ ( वि० १०२२१) निम्धित है। 
श्री द्वीराज्ाल जैन ने भी अपने 'अपअंश भाषा और साहिष्य' शीर्षक लेख में 
यही अनुमान किया है। 

(२) १०२, २००--“सं० ८६० के लगभग किसी अक्षभाट कवि ने खुमानरासा 
नाभक भ्रंथू मद्दाराजा खुमान की प्रशंसा मे रचा ।”? परंतु इस प्रंथ को जैन कवि 
दोक्षत विजय ( दुलपत ) ने सं० (७३० और १७६० के मध्य बनाया, इस संबंध 
में विश्शत रूप से विचार किया जा चुका है।' कुछ बिद्वानों का यह मत है कि 
दह्षपत ने मूल प्रंथ को ही परिवर्द्धित रूप दिया, पर इस कथन का भी कोई 
घराधार नहीं है | 

(३) १०२, १६६, २००-- भाग्यवश सं० १०७६ की खोज में भुवाक्ष कवि- 
कृत भगवदूगीता नामक सं० १००० का रचा हुआ एक प्रंथ मिला है जिससें समय 
साफ दिया है!” | 

इसमें संबत्‌ अशुद्ध पढ़ने के साथ साथ इसकी भाषा की भअर्वाचीनता पर भी 
बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया, ज्ञो सतरहर्थी शततों की है। इसके विपरीत प्रष्ठ २०० 
पर झ्रुबात्त वी भगवदुगीता के संबंध में लिखा है--“इस प्रंथ-रत्न से हिंदी भाषा 
के इतिहास की प्राचीनता निश्चयपूर्षफ सिद्ध हुई है। कि युक्तप्रांत का होने से 


६--सा० प्र८ १०, २३ ५०, भक ई-४ ५०, ११४ 
७-- झुमान राक्ो का रकनाकाश ओर रसविता!-“वही, बर्ण ४४, अंक ४ 


मिश्रबंशुविनोद की भूले इक 

भाषा सें राजपूतानी आदि के शब्द नहीं हैं. जिससे भाषा में कुछ नवीनता का संदेह 
उठता संभव था । किंतु प्रथ में समय साफ दिया है ओर ध्यानपूर्वफ देखने से 
भात्ा सी अस्तदिग्य है !” परंतु स्वर्गीय इतिहासल् डा० हीराज्षाल ने अपने इंस्त- 
लिखित हिंदी पुस्तकों की खोज'' शीषंक लेख में बहुत पहले यह भज्ञीभाँति सिद्ध 
कर दिया दै कि शुवाल की भगवद्गीता का समय सं० १००० नहीं, प्रस्युत सं० 
१३०० है | 

(४) १०२, २०१--सं० ११३७ बाल्ते काहिंजर के राजा नंद को भी कवि माना 
गया है और प्रष्ठ २०१ पर उसका समय सं० १०७४ लिखा है। 

यह भी उल्लेख है कि उसने सुलतान महमूद को हिंदी में छंद लिखकर 
भेजा था | इसी प्रकार पृष्ठ १०२-२०२ पर लिखा है कि ११६७ से ११६६ तक 
मद्दाराष्ट्र में कल्याणी नगर में चालुक्यवंशी सोमेश्वर नामक राजा हुआ | यह 
सर्वेक्ष भूप कहलाता था । इसने हिंदी में भी कबितां की। वहीं पर सं० ११६० 
के क्ृगभग मसऊद और कुनुबभली दो मुसलमान कवियों का उल्लेख है, यद्यपि 
प्र. २०२ पर मसऊद का समय ११८० के लगभग लिखा है। 

उपयुक्त तीनों उल्लेखों का कोई भी आधार श्राज तक ज्ञात नहीं है। नंद, 
सोमेश्वर, मसऊद और कुतुबशली में से किसी की रचना की एक भी पंक्ति ४पलज्घ 
नहीं है। अतः बिना प्रमाण के द्वी इन्हें लेकर केवल संख्या बढ़ाते चलना उचित 
नहीं प्रतीत दोता। हाँ, भविष्य में प्रमाण मिल ज्ञाने पर इनका उल्केख करने 
में कोई बाधा नहीं | 

(४ ) १०२, २०४--संबत्‌ १६९१ में साशदान चारण ने समतसार प्रंथ 
बनाया । 

इस प्रथ का नाम समंतसार नहों, प्रध्युत संगत ( संबत्‌ ) सार है और 
इसमें भड्डरों की भाँति वर्षा-संबंधी फल्ाफन्न का निर्देश है। इसकी रचना उन्लीसबीं 
शताब्दी की दोने के विषय में मैंने अपना अनुमान पाँच वे पूर्व प्रकट किया था', 
किंतु अब पूने के भंडारकर इंस्टीट्यूट से इसकी इंस्तलिखित प्रति मेंगवा कर इसके 
संयंध में अंतिम नि्णुय भी कर किया दै। इसके द्वारा रचना-काल ११६१ नहीं, 
१८६१ निमग्ित द्वोता है। यहाँ उक्त प्रति से आवश्यक अंश उद्धृत किए जाते हैं, 


5-- ना०9 प्र० पतन्निका, भाग » अंक ३, ६० २६५०-६८ 
इ--मा० भ« पत्रिका, बषे ४४ अंक ४ । 


श्प नामशीप्रयारिणी पत्रिका 


जिनसे स्पष्ट होगा कि विनोद! में भूज् इसके संवत्‌ 'झष्टाइस अकाशते' के 'एकाइस 
अकाशपे पढ़े जाने के कारण हुई हे! जिस खोज-विवरण अथवा दस्तशिशित प्रति 
के आधार पर १९३९ लिखा गया रुसमें लिखने की अशुद्धि रह जाना अखंभव नहीं, 
परंतु भंथ की भाषा पर भी तो विचार करना 'चाहिए था| 
संमतसार 
श्री गणेशाय नसः । ऋथ संसतसार खिख्यते ॥ 
छुप्पय--कनक क्रीट मणि जटत देमअ्॒ति कुश्डल सोमित। 
बदन प्रभा सुम सदज रइन रचि जनो ओपित। 
भ्ुज विसाक सीसभाल भाक गजल मोतिन विशजत। 
मनोहर चाक्ष मुराल साक्षपद नूपुर बाजित । 
- रिड्धिसिद्धि रसाक्ष मम वीजिए सकल मनोरथ सिद्धिवर । 


शौरीनंद हरिमंद बुध्य कर उदय बोध आनंद उर ॥१॥+ 
० २५ है 
मेघमाल सासश्र को अरु जोतस की तंत। 


लिन देखत आागम कथे संमतसार ये ग्रंथ ॥३॥ 


है 4 हु 
हति श्री संमतसार प्रंथे मेघमाला अनुसारेण भाषा कवि साईदान विरचिते 
कार्तिकफलश कथनो नाम प्रथमो उपदेस ॥१॥ 
हर्ष र् है 
मेघमाक्ष मयि के रच्यो द्वादस मास विधान । 
संमतसार इस ग्र'थ को कह्यो कवि साईदान ॥१२॥ 


$ भाषा को तोष-सरोद ओर छंदोसंग शिपिकार के कारण है। यथा इस छप्पय में, लिस्का 
मूल रुप इस प्रकार रहा होगा-- 


कक कौद मनिजठित देस धुति कुडल पश्ोमित। 
बदन प्रभा पुभ ख़दन रदन रवि शानो ओपित ॥ 

झुण चिस्रात संधि भात माल भर ग्ोतिन शजत । 
मगहर चास्ध मराल शात पद नूपुर बाजत |! 
रिधि परिधि रपाक मम होजिए, सकल मनोरबव पिद्धिवर । 
थोरी मेंदन हरि भंद कृषि उदय बोध झातंद हर/ 
“-सं० । 


मिश्रबंघुविनोद को सूलें छह 
दतल आवपर बाटको बखसियरों सरसि झुथान | 
गोत्र सिलया जानिए गिरघर पिता बखान ॥१३॥ 
कविजन पिंडतईया (१) खिमा करों सब संत । 
अथा सकति मोमति लघु भारुयों भाषा प्रंथ ॥१४॥ 
संभत अष्टादस अकाणतने मघुसूदन हैं. मास । 
नरहरि चौदसि बार बुध कीनौ प्रंथ प्रकास ॥१५॥ 
संमतसार इस प्रंथ को पढ़ों गुने नर कोय । 
अंगम कथे सो ही पुरुष जगत महाजस होय॥१श॥ 
खसेमतसार इन पअ्रंथ को कियो कवि उनमान । 
श्कोक गुन सत पंच नथ॒ प्रंथाप्रंथ प्रमान ॥१७॥ 
इति श्री संमतसार ग्रंथ संपूर्णम्‌ ॥ 


( पत्र ४३ पं० ९ झ० १८। भां० रि० इं० सं० ह्पद65) 


(६) १०२, २०७-“अकरम फैज ने १३०५ से १२६८ पयेत वनेमाज्ष सामक 
ग्रंथ रचा तथा पृत्तराकर का भाषानुबाद किया। यह कबि जय॒पुर-नरेश 
के यहाँ था ।” 

छाभी तक उक्त प्रंथों के अनुबाद तो देखने में नहीं आए, न उनके ढरलेख के 
झाधार का दी यहाँ निर्देश है, परंतु पृ० २०७ पर कवि के आश्चयदाता जग्रपुर-लरेश 
महाराजा माधवर्सिह का उल्लेख है, अतः इसका समय अठारइथी शताब्दी स्वतः 
स्रिद्ध हो जाता दै | 

(७) परू० १०३, २०७--कषि चंद और उनकी कृति प्रृथ्वीराजरासो के 
संबंध में अनेक धार विद्वानों द्वारा मत प्रकट किए जा चुके हैं,” झातः यहाँ भर्चा 
अनावश्यक है। | 

(८) १५०७, २०६--मद्दोते का जरानिक चंद्र का समकाक्षीन था| कहते हैं 


१०--हस संबंध में निस्तखिलित खेश भी प्र्टव्य हैं--- 
१---एथ्वीराज रासों भर टश्की इश्तशिक्षित प्रतिया--राकशवानी', बे ३ अंूूर 
३-.. पृथ्वीराज राप्ो को एक महत्वपूर्ण प्रति विशासमारत', जून १६४४३ 
३०“ पथ्योराज रासों का रणना-काक्--यहौ, दिल्र १६४३६ 


प्र नागरीग्रचारिशी पत्रिका 


कि उसने सबसे पहले आाल्दा की रचना की जो अब तक ठोर ठौर प्रासों में गाया 
जाता है। पर इस समय के आल्हा में जगमिक्त का शायद एक शब्द भो नहीं 
मिखता, कैब ढंग उसका है।” 

प्राप्त मास में गाए जाने के कारण यह सव्था संभव है कि उप्की भाषा 
आदि में अत्यधिक परिवतेन हो गया हो, परंतु उसमें मूत़् का कुछ भी न रह जाय, 
यह एक तो असंभव प्रतीत द्वोता है, दूसरे यदि ऐसा हुआ ही दो तो फिर उसे 
जगनिक की रचना या दस्ती का ढंग! कहने का आधार क्या ! 

(६) (०४,२०६--केदार तथा बारदर वेणा, इन दोनों कवियों की किपती भी 
रचना का यहाँ निर्देश नहीं है, न उत्लेख का आधार ही बताया गया है। झआाचाय 
रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट केदार के जयचंद्रप्रकाश के रचे जाने का उल्लेख दयाक्षदा 
की ख्यात में बतज्ाया है, परंतु वहाँ उल्लेख मात्र ही है, ग्रंथ का पता नहीं है। 
अतः इसके संबंध में कुछ निंय नहीं किया जा सकता | 

यारदर बेणा का तो अभी तक कहीं उल्लेख भो नहों मित्ता, नाम भी गलत 
मार्ूम होता है |# 

(१०) १०४,९६७,२१४५-सं० १२०० में “मोहनज्ात़ द्विज् ने पत्तरित नामक 
प्र॑थ रचा ।” 

इस ज्ञांति का निरसन सी डा० द्वीराताल ने पूर्वाश्तिखित छुवाक्ष को रचना 
के प्रसंग में ही कर दिया है।' बारतब में इसका समय १८०० है, 'ठारह' को बारह! 
पढ़ने से यदद मूक्ष हुईं दे । 

(११) १०४७,२१६--/कुमा रपाज्षचरित्र की रचना १३०० के लगभग हुई 
थो”, यद उल्लेख सोमप्रभसूरि रचित कुप्रारपाक्षम्विबोध के लिये ही जान 
पढ़ता है, परंतु वह दिंदी में न होकर प्राकृत में है। अपम्रंश के कुद्ठ संदर्भ उसमें 
अवश्य पाए जाते हैं, पर उसका संबंध हिंदी से कम, गुजराती से अधिक है। इस 
प्रथ का रचनाकाल सं० १२४१ है ओर यह भायकवाढ़ ओरियंटल सोरोज से 
प्रकाशित भी है । 

(१२) १०४, १६५, रे२३-- सबत्‌ १३५४ में नरपति नाल्द ने बोसलदेव 
रासा बनाया ।” ० २२३ पर इस संबत्‌ के विषय में लिखा है--“नरपति नाहद ते 


& बारदर 'बारहट' तो तहीं है [--सं० । 
११--मा९ मे» प्मिेका, साथ ७, अंक ३ 


मिश्रवंघुषिनोद की भूले हर 
इसका ससथ १२२० लिखा है पर जो तिथि रन्‍्होंने बुघवार को प्रंथ-निर्माण की 
लिखी है बद १२२० शाके में पड़ती है।” परंत नरपति नाल्ह ने १२२० कहाँ लिखा 
है यह अज्ञात है। कई प्रतियों में १२१२ या १२७२ अवश्य मिलता है जिनमें तिथि- 
गशाना के हिसाब से श्री गौरीशंकर झोमका ने पिछले को ही ठीक माना है ।" 
इस रचना की सं० १६६९ से पहले की कोई प्रति प्राप्त नहीं है। भाषा की 
दृष्टि से यह सोलहबीं शताब्दी की जान पढ़ती है।'' 

१३ -- १०४,२२४-- १३४५४ के लगभग नललसिंह ने विजयपाल रासा रचा |” 
विज्ञयपात् रासा की रचना सं० १३४४ में मानने का कोई आधार नहीं है, और 
न इसकी पूरी प्रति ही श्रभी तक उपलब्ध हुई है। मुशी देवीप्रसाद की कवि-रस्न- 
माला ( भाग १, प्ृ० २२ ) तथा “विशाल भारत” ( अ्रक्द्रपर, १६४४ ) में “महा- 
राज विजयपाल और उनका रायसा” शीषेक लेख में प्रकाशित इसकी भाषा फे 
उद्धरणों से इसका समय सत्तरहर्वी शती के बाद का ही निश्चित होता है। 

१४--१०५, २२५ (१८)--“संवत्‌ १३४७ में शाड्रंघर कवि ने हमीरकाव्य, 
हमीररासा और शाझ्बनंघरपद्धति धनाई |” 

जहाँ तक ज्ञात है शाज्रघर ने दिंदी में कोई ग्रंथ नहीं रचा । श्रोरामचंद्र शुक्ल 
ने लिखा है कि इनके कुण पश्य विगलसूत्र में मिले हैं, परंतु पिगलसूत्र में के पद्म 
शाज्लंघर के नहीं, जज्जल के हैं जो श्री राहुल सांकृत्यायद की “हिंदी कात्यघारा” 
में प्रकाशित हुए हैं। ये पद्म हम्मीरराप्तो के हैं, यद्ध केवल अनु मान है । ये फुटकर 
प्रासंगिक पश्च के रूप में द्वी पाए जाते हैं । 

१४--१०४, २२६ ( १६ )--“इसी समय अभीर खुसरो ने तत्कालीन प्रचलित 
हिंदी में कविता को और खड़ी बोली में भी | खड़ी बोली के प्रथम कवि खुसरो 
ही कद्दे जा सकते हैं ।” खुमरो के नाम से प्रसिद्ध रचनाओं की भाषा उस काल 


१२---बोसलसदेव रासो का नियाय काल, ना० प्र० प०, भाग ४५ अंक २ 
१३ - द्रष्ठ्य-(क) बोसलदेव रासो ओर उश्तकी हस्तलिखित प्रतियाँ 
--“राजत्यानी” वर्ष २, अंक रे 
(खा) बोधलदेव रातक्षो के संबंध में कुछ नवीन शातव्य 
“- साहित्य संदेश”, भाग ८, अंक हे 
छू 
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की दृष्टि से निर्तांत संदिग्ध है; अतः शघ तक कोई प्रमाणिक प्राचीन प्रति न प्राप्त 
हो, तय तक रू कथन सान्‍्य नहीं हो सकता। 

१६-- १०५, २९७--“मुल्खा दाऊद ने १६८५ में नूरकचंदा की प्रेम कहानी 
लिखो ।” मेरे मित्र श्री रावतमल सारस्वत को इसकी जो प्रति मिली है उल्के 
झनुस्तार इसका नाम “चंदायन' तथा इसका रचना-काल़ द्वि० ४८१ है। इसकी 
कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

“बरस सात से होश एक्यासी । तिदि याह कविसर सेड भासी ॥ 
साहि पीरोज ढिली झुलताना । जौना साहि जीत बखाना | 
दल्यो नयरु बसे नवरंगा। उपरि कोट तले बहे गंगा ॥ 

हि० ७८१ का बि० वर्ष १४३१ द्वोता है; यही उसका रचना-काक्ष द्ोगा, 
१३८५ नहीं | फीरोजशाह्‌ का समय भी पंद्रह्वी शी है। 

१७ -१७७, २४६ ( ४७४ )-- “१५३७ में चरण॒दास ने ब्लानस्वरोदय प्रंथ 
बनाया ।” यह भूल शिवसिंदसरोज के अनुकरण के कारण हुई है। अन्यथा “विनोद! 
के द्वी दूसरे भाग में प्ृ० ६०१ पर चरणदास का जन्म १७६० और सृत्यु १८३७ में 
लिखित है | छानस्वरोदय में इसका समय १८१७ बतल्लाया गया है। 

१४घ--११६, ३६५--“लाजषचंद ( १६४३ ) ने हिंदी में पहला इतिदास- 
ग्रथ बनाया ।” इसमें प्रंथ और उसके रचयता दोनों का नाम शुद्ध नहीं है। 
'बिनोद! के ही प्रष्ठ २६५ पर लालदास रचित इतिदाससार ( १६४३ ) का 
उल्लेख है | यथाथे में यह महाभारत का पद्मयाठुबाद है और कर्ता लाक्षदास ही हैं । 

१६-- ११८, १६१, ४०७ -"जटमल खढ़ी बोक्ी गय का द्वितीय लेखक है | 
इसने गोरा-बादल की कथा नामक प्रंथ मे उसी का प्राघान्य रखा है |” जटमतल 
की गोरा बादल की कथा” वस्तुतः गय में नहीं, पद्य में है ओर उसका रचना-फाल 
सं० १६८० नहीं, १६८६ है ।'* 

१४--इस्तलिखित हिंदौ पुस्तकों का संद्धित विवरण ( नायरोप्रनारिणाँ सभा 
पू० ४३ ) में भी यही उस्लेख है । 

१४--ध्न्य-- 

(क) कविवर जठसर नाहर ओर दक्षफे भंध (“हिंदुस्तानी”, भाग 4, अक २) 
( था) जठमस रखित गोराबदस कथा ( ना» प्र० पत्रिका, भाग १४, अंक ४ ) 
(थे ) झहए भोग ( “विशास्ध भारत”, बष १३६, श्रकू ६ ) 
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२०--१३०--“सधरदास एक प्रसिद्ध जैन कवि थे। इन्होंने साधारण 

प्रंथों के अतिरिक्त पुष्पपुराण नामक एक जैन पुराण की भी दचना की।” 

हससे 'पृष्पपुराण' नाम अशुद्ध है, 'पाश्बेघुराण' होना चाहिए जिसकी रचना 

सं० ९७८६ में होने का उल्लेख बिनोद' के ड्वितीय भाग में प्रू० ४३८ पर 
हुआ है। 

२१--२१५ ( 58 ) में अनन्यदास का कविता-फाल १२७४ के पूज लिखा 
है परंतु ० २०७ पर इनके अक्षर अनन्य होने का उल्लेख है जिनका समय 
इस्तलिखित हिंदी पुस्तकों के विवरण के अनुसार खं० १७७० से १७०४ तक" है। 
अतः यहाँ (११७५ के पूर्व” कविता-काल लिखना निरथेक है | 

२२--२१६ (३१ )--कवि का नाम छसकी कृति में घम्म ( धर्म ) 
ही है, धरममसूरि नहीं |" 

२३-४० २३० ( १३ )-सिद्धसुरि रचित शिवदत्तरास १४२३ का बत- 
लाया गया है किंतु इसकी रचना १६२३ में हुईं। इसका झपर नाम “,्रापतीयानों 
रास! भी है। "' 

( कस )--कल्षिकाल् रास का समय १४२६ नहीं १४८६ है ।५ 

२४--२६५ ( ६१ )--अजबेश भट्ट को स॑० १४७० में जोधपुर के शजा 
बीरभानु का अश्रित लिखा गया है, परंतु जोधपुर में इस नाम के कोई राजा 
हुए दी नहीं | अतः यह अशुद्ध है। प्र० ६४१ पर वीरभामुसिह को रीबॉ-नरेश 
लिखा है और रचना-काल १६०० दिया हे । ह० हिं० पु० विवरण के अनुसार एक 
ही अजवेश रीचॉ-नरेश जयसिह तथा विश्वनाथसिंह के आश्रित, स० ६८६४ 
के लगभग हुए। 'बिनोद' में इनके ग्रंथ का नाम नहीं दिया हैं, पर विवरण 
में 'बचेलवेश बर्णंत! तथा 'बिद्ारीसतसई की टीका का निरदेश है। सं० ६६ 
में फिर इन्हीं का निर्देश हे । 


१६-- इस काल के अन्य जैन कतियों के लिये दृश्ब्य--- 
“वी गाथा काल का जैन स्राहित्य' शौषक लेख ( झगरचंद नाइट; ना? प्र० प०, 
भाग ४०, अ के १-२ ) 
१७--जैन गुजर कविश्यों, भाव हे प०, $०८-घ० 
१४-- वही, ए० ४२९ 
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२४--३१६ (६५)--ढोलामारू की चोपाई के कर्तों का नाम दरराज अशुद्ध है ' 
इसका रचयिता जैन कवि कुशललाभ है। दरराज के लिये तो इसकी रचना हुई 
थी। हरराज़ को यादवराज का आश्रित लिखा है; हितु वास्तव में जैसलमेर के 
राजकुमार दरराज ही, जिसके लिये इलकी रचना हुई, यादबराज़ (यदुबंशी) थे । 

२६--३१७(७६)--अकबरी दरबारवाले टोडरमल्न की रचना का जो उद्धरण 
दिया गया है बह बास्तथ में उनका नहीं, जैन विद्वान टोडरमत ( उन्‍नीसवी शती-- 
पृ० ७६६ सं० ६०६ ) की आत्मानुशासन टीका के मंगलाचरण का पद्म है। 

२७--१२८ (८२ )-प्रृथ्वीराज रचित कृष्णरुक्मणीबेलि और छृष्ण- 
रक्षमिणी-चरित्र को दो भिन्न रचनाएँ माना गया है, वास्तव में दोनों एक ही हैं । 
रखला-काल भी १६१७ नहीं, १६३८ है । 

श्ण-४३३६ (“२)-सुनि आनंद (सं० १४६२) रचित 'विक्रमवापर चरित्र का 
उल्लेख दे, परंतु प्रथ के नाम में 'बापर' की जगह 'खापर' चाहिए। इसे राजशील 
ने १५६३ में बनाया | मुनि श्ानंद का इसी संबत का '२७ जिनस्तवन! झवश्य 
उपलब्ध है। 

२९--३४० (६३ )--सहजसुंदर रचित 'रत्नसागर् प्रंथ-नाम अशुद्ध 
है, वह 'रत्नसार' होना चाहिए । 

३०५--३४२ ( १०६ )--दरिराय ( बल्लभी ) के प्रंथों में ढोजल्ञामारू की घासो 
का भी नाम है, पर जैसा पहले कटद्दा जा चुका है, यह कुशलक्षाभ की 
रखना दै। 

३९--३४५ (१६९/--रायमल् पांडे प० ३४० नं०११४ बाते ही हैं, भिन्न नहीं । 
केवल भ्रम से ही दो बार निर्देश हुआ है। इस प्रकार की भूलें अनेक हैं। 

३२--१४६ (१२६)-रामबिनोद के कर्ता का नाम रामचंद्र मिश्र और रचना- 
काल १६२० बताया गया है, जो घशुद्ध है। स्थान का नाम भी 'मभेहरा” के स्थान 
पर 'सेदरा' किखा है। यथार्थ में रामविनोद के कर्ता रामचद्र जैन यति थे। प्रंथ 
का रचना काज़ ६७२० है। ' 

३३- २७३ ( १८६ ) बतारसीदास की मोक्षपदी, शुवबंदना, कल्याणमंदिरि 
भाषा, वेदनि्ेय पंचाशिका और मार्मेनाबिथा ( बिघान ) का बसारसीबिज्ञास 
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से प्षिन्न रूप सें उल्लेख है, परंतु वास्तव में ये सक्ष बनारसीविलास के ही 
अंतर है || 

३४ - ३९० (१९४)--नारायण भट्ट का जन्म-काल १६२० नहीं, १५८८ वैशाख 
सुदी १७ है ।” विवरण में 'रामलील।' को जगह 'रासलीज़ा” चाहिए | 

३४-- ४०८ ( २६३ )--शुणलूरि का पूरा नाम गुणसागर सूरि है और उनका 
प्रंथ 'डोलासागर! नहीं 'ढालसागर है। 

जैन प्रंथकारों तथा ग्रंथों के सबंध में इतनी अधिक अशुद्धियों के कारण का 
अन्वेषण करने पर ज्ञात हुआ कि दो चार ग्रंथों का उल्लेख तो खोज-विवरणों के 
आधार पर किया गया है ओर उनमें अशुद्धियाँ विवरण-लेखका की भज्ञ से हुई 
हैं, परंतु शेष सब का आधार श्रीपूर्णचंद्र नाइर का “प्राचीन जैन हिंदी साहित्य” तथा 
श्रो नाथुराम प्रमी का “हिंदी जैन साहित्य का इतिद्ास” हैं । इन निबंधों के लिखे 
जाने के समय जैन साहित्य का भ्लीभाँति अन्वेषण नहों हुआ था, पर उसके 
बाद श्री मोहनलाल देसाई ने मह्थपूरण खोजें कर उनका परिणाम अपने 'जैन गुज्जर 
कविओझो” (३ भाग) तथा “जैन साहित्य नो संज्िप्त इतिद्वास' प्रंथों में प्रस्तुत किया दै। 

भाग २ (द्वि० सं० ) 

३६--४०८ ( २६१ )--लूशसागर जैनी ने सं० १६८६ में अंजना छुरी 
संवाद रचा” | बस्तुतः कर्ता का पुएयसागर और रचना का अंजना सुंदरी रास' है। 

३७-४१६ ( २९८ )--केशवदास चारण के प्रंथ का विवेकवार्ता नहीं विवे- 
कसार निसाणी है। 

३८--४२० (३०९) -हेमराज के प्रथों का रचना-काल १६८४ लिखा है, किंतु 
पंचार्तिकाय वचनिक्रा खं० १७०६ में तथा नयचक्र वबचनिक्रा सं० १७२८ में 
लिखो गई । इसी देमराज का नं० 3३< में पुनः निर्देश है। 

३६--४२४ ( ३९० )- सादेवद्च्छ सावलज्ञा का दूद्दा का कर्ता सवलवहछ 
नहीं, केशव कीर्तिवघेन है; और पंथ का नाम भी 'सदयवछु सावलिंगा रास! है। 

४०--४२७ ( ३४१ )--रघुराम के भ्रंथों का रचना-काल सं० १७०१ अशद्ध 
है। समासार को श्रति में उसका रचना-काल १७४७ कवि ने स्वयं दिया है । 


२०-- जज भारती”, दर्ष ४ झक ४,६,६ 
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8१--४५६ ( ३७६३ )--राव रतन राठोर को कवि के नाम में लिखा है, परंतु 
वास्तव में प्रंथ उनके संबंध में बना है । कवि का नाम कुंमकरन सांदु है। 

४२५०--४४७ ( ३७७ )--हरीराय कृत छुंदरत्नावली आदि का समय १७०९ 
लिखा है, पर छंद्रत्नावली में ही सं० (७६४ रपष्ट लिखा हुआ है| 

४३--४५७ ( ३६८ )--हेमराज कवि नं० ३०१ में आा चुका है तथा प्रंथ 
सं० ६-७, सितपट और 'चौरासी बोल, एक ग्रंथ का नाम है। 

४४--४६४ ( ४१७ )--जोधपुर के अमरसिंह को चंदकृत रासो की खोज 
और संकलन करानेवाला लिखा है, पर ये अमरसिंद झोधपुर के नद्दीं, उदयपुर 
के राना थे । 

४५--४६६ ( ४२३ )-रामचंद्र को साको बनारसवाले लिखना अशुद्ध 
है। ये जैन यति थे | इनका ग्रंथ, जेसा ऊपर ञआ चुका है (३२ ), रायविनोद्‌ 
नहीं, रामबिनोद है। रामचंद्र पद्माराग के नहीं, पश्चरंग के शिष्य थे। बनारस 
यहाँ स्थान का नाम नहीं, प्रत्युत बाणारस बाचक जेन यतियों का पद-विशेष है । 

४६-४६१ ( ४३७ )-सुरस्ु दरी प्रबंध के कतो विज्ञयहष नहीं, उनके शिष्य 
घमेवधेन ( घमंसी ) थे । 

४७--४६६ ( ४४६ )--धना चौपाई के फर्ता जिनचंद्रसरि नहीं, उनके 
आशज्वानुबर्तोी कमलदषे थे । 

४८--५०० ( ४५४ )--मौनी जी नं* ४५२ वाले जनश्रनाथ ही हैं। 
विचारमाल्षा टीका नहीं, प्रत्युत मूल ही है जो गद्य में है और जिसकी रचना 
१७२६ में हुई | 

४६--५०४ ( 3६४ )--भगवतीदास ने 5७ स्फुट छंद नहीं, प्रत्युत 
६७ प्रंथ बनाए हैं । 

४०--५१६१ ( १६३ )--जिनहर्ष सूरि नं० 5३६« बाले जिनह॒े दी हैं। 
ये खूरि नहीं थे | 

2९--५१३ ( ०५१३ )--हरखचंद साधु” नाम अशुद्ध है। ये ४६६ तथा 
५३* वाले जिनह्ष ही हैं। 

#५२- ४१७ ( 5३३ )- सौभाग्यविज्यय झआागरा-निबासी नहीं, अमणशील 
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छेन साध ये। जेन साधु कहों के 'वासी' नहीं दोते। भ्रमण में वे आगरे गए 
होंगे। तीथेमाला में जेन तीथों का विवरण आगरे से प्रारंभ किया गया है। 

४३-४२२ (5३३)--केवलराम रचित वाणी विल्ास का रचना-काल १७५६८ 
के स्थान पर १८७४ होना चाहिए । " 

४४-५३२ (५४६)- आलम के संबंध में द्रष्टट्य-'झालम और उनका समय 
शीर्षक लेख' । '' 

४५--८४४ (५५५)-सूरत मिश्र को अमर-चंद्रिका जोधपुर के महाराजा 
अमरसिंह के नाम से नहीं, ओमवाल अमरचंद्र के लिये लिखी गई थी। 

४६ - ६०० (६५२)--ऋष्णु कवि की बिहारी-सतसहैख टोका का समय १७८० 
के लगभग लिखा गया है, कितु दिए गए उद्धरण में सं० १७८२ कार्निक बदी १४ 
स्पष्ट दिया है। 

४७- ६२१ ( ७०४ )- करणीदान के ग्रंथ का नाम बिरदसीणसागर लिखा 
है, उसका यथार्थ नाम 'बिढ़द सिणुगार' है। 

५८--६६० (७६१)-- बीरभानु को राजरूपक का कर्ता बताया गया है, पर 
इसके रचयिता का नाम रतनू चारण बीरभाण है । यह प्रंथ काशी नागरीप्रचारिणी 
सभा से प्रकाशित हो चुका है । 


४६-- ७६३ (८६०) -- करनी दान के प्रंथ का नाम 'पान बीरमदेन की बात! मे 
पान! शब्द अशुद्ध है, 'पन्‍ना' द्वोना चाहिए |$ विवरण में रचयिता को स्त्री अम 
स्रे लिखा है, करनीदान तो पुरुष नाम दै। प्रंथ वीरमदे के संबंध में होने से उसी 
के जाम के कारण यह भ्रम हुआ है । 

६०-- ७७२ (5३£)- मानसिंद के संबंध में द्वष्टव्य--'विद्दारी सतसई के 
के टीकाकार मानसिंह कबि कौन थे' शीषेक लेख ।" 

६१- ७७६ (5५३-)--लालचंद के ग्रंथ फा नाम बारांगना-चरित्र लिखा है, 
वरांग-चरित्र होना चाहिए | 


३१--फॉर्मेण समा इस्तलिखित भ्रंथ-नाभांवशी, भाग १, ५० १२ 

२३२--मा० प्र० पत्रिका, भाम ५०, अंक १-२ 

& अनेक इस्तसिखौत श्रथां में 'पन्‍्भा' को ही 'पॉन या 'पान'खिल्ता हुआ मिलता हैं। 
-स्लै० । 

२३--ना>प्र०प०, वर्ष ४६, अक १३ 


भ््द लागरीभ्रचारिणी पत्रिका 


६२--८३२९ (0£६३)-क्षमाकल्याणश रचित जीवविचारबइसि हिंदी में 
नहों, संस्कृत में है । 

६३--८३७ (“४ ४)--कुशलचंद्रमणि का कुशलचंद्रगणि होना चाहिए । 
संभवत: यह अशुद्धि मुद्रण दोष-जन्य है। इस प्रकार की अनेह भूलें हैं । 

भांग ३ (बि० १९८५४ ) 

8४--६५१ (१३२२)--कल्लस कवि का नाम नं० “३४ में आा चुका है और 
झौर यहाँ भी समय सं० १७५९ लिखा है। तब्र इसे अज्ञातकालिक प्रकरण में 
रखने की क्‍या आवश्यकता हुई 

६४५--६८६८ ( १४१३ ) - गोपालसिंदह कवि का नाम अपूर हैं । तुलसी शब्दा्थे 
प्रकाश के कर्ता जयगोपालसिंद का पदले दो घार उल्लेख हो चुका है | 

६६---६७७ ( १४८६ )--दाक' नाम अशुद्ध है. 'डक्क' या डाक! होना 
जाहिए । 

६७--६७६ ( १५९४ )--नकुछ मल संस्कृत प्रंथ 7 कतो है | 

६८-९८४ (१५४७)--पग्रंथ का नाम 'सिसमोध' अशुद्ध है, 'शिशुबोध होगा ।# 

६६--६६३ ( १६१६ )--भीखनन की बादनी की श्लोक-संख्या ४०० संभव 
नहीं है, ५२ से ही कुछ न्यूनाधिक होगा । 

७०- १०११ ( ६७६६ )-प्रंथकार हरराज नहीं, कुशलज्ञाभ है 
(२४५, ३० ) | ढोलामारू बानी और चौपदी दो थक ्‌ प्रंथ नहीं, प्रत्युत एक ही हैं। 
शुद्ध नाम 'ढोकज्ञामारू की चौपाई' है। रचना-काल १६१७ है| इस प्रंथ का निर्देश 
नंण | में भी हो चुका है । 

७१--१०१२ ( १७७८ )-देमकवि चारण नहीं, जैन यति थे। इनका 
समय उन्‍नीसवों शताब्दी है । 

७२- ११४० ( २०२३ )--अजबेश का उल्लेख फ्रा पहले भी 
3+९- में हो चुका है । वहाँ कविता-काल १८६२ दिया है किंतु यहाँ (६१०; पता 
नहीं कौन सा ठोक है | 

७३--११५२ (50५)--नाथूलाल दोसी के प्रंधों के नाम के अनंतर 'जैन 
संप्रदाय की स्त्री थी” लिखने का क्या तात्पये ! क्या नाथूज्नाज्न दोसी खो का नाम है? 





+ इ्सखिखित पुस्तक में 'शिंशुवोध' को 'श्िउमोन' शिखा धोया संसव है ।-सं० 


प्रशितिहां सिक लाट देश 
( श्रो क्ृष्णटोंपसलाान्न शर्मा भेतलती ) 


सिंधु प्रांत में लाइकाना नाम का एक प्रसिद्ध नगर है। सिंधी भाषा में 
इसका उच्चारण लाड़काणो' है। सिंधु में इसके विषय में अनेक किंवद्‌ तियाँ 
प्रचलित हैं। मैसे-- 


१-'सूँद् त शिकारपुरि'जी लोद'त लाड़काणे जी |” आर्थात्‌ यदि शझ्ली- 
सौंदर्य देखना द्वो तो शिकारपुर में ज्ञाना चाहिए और लोद ( त्टक-पटक, 
हाव-भाव , देखने की इच्छा हो तो लाइकाने जाना पड़ेगा । 

२--/इजेई गढि में नाणो त घुमु लाइकाणो” । अर्थात्‌ गांठ में पैसा हो तो 
फिर क्ाइ़काने की सैर करनी चाहिए। हृत्यादि। 

हमारे सिधी के उस्ताद स्वर्गीय प्रोफेतर जेठमल परशुराम गुलराजाणों के 
कथनानुसार क्रिसो सभय में लाइ़काने की स्थयाँ अपने प्राकृतिक सौंदये, रंगार 
तथा हाव-भांव आदि के लिये बहुत प्रसिद्ध थों, इसी कारण उनके विषय में 
डपयुक्त क्टाबते चल पढ़ी । 
लाइकान। नाम तथा इस नामवाल उक्त नगर के विषय में इस प्रकार की 

बातें सुनने अर विचार करने से तेखक के मन में समय समय पर अनेक फल्पनाएं 
जठती रहीं और यह धारणा ह॒ृहद दोती गई कि हो न हो, यह क्लाइकाना ही वास्तविक 
ज्ञाट देश है। परतु पुरातत्व संबंधी प्रंथों में खोज करने पर एतद्धिषयक कोई 
हट असाश नहीं मिला । हाँ, अनुसंघान के लिये सूत्र अवश्य मिल्न गया | 
१-शिक्ारपुर लाढ़काना के उत्तर में प्रधिद्ध नधर है। किप्तौ समय लाक्षकाना प्रदेश का 
नाम चांडिकों था, तब शिकारपुर इसके छंतरंत था । छिंधी में बांढिको का झ होया चंद्रमा 
का! ( चडु ८ बंद्र +इका, तद्वित प्रत्यय ) | स्॑भव है चंद्र वश से इश्नका संबंध हो। 

२--्िंघी साया में ग, भ, द, और व का झपने स्थान के झतिरिक्त वठ झोर तरःतत्थान 
से भो ठस्वारणं होता है ; उन ध्यनियों को सूचित करने के किये उक्त धर्यो के नोचे आढ़ी 
रेखा शो दो जीती दे । 

् 





३० तागरोग्रचारिणी पत्रिका 
“कारकाणों शब्द का रहस्व 


सिंघु के मूगोलवेतताओं का कहना है कि पुराकाल में यहाँ लाढ़क' नाम की 
एक जाति रहती थी जिसके कारण इस प्रदेश का नाम 'लाढ़काणो' पढ़ा । 


सिंधी में 'भणो' प्रत्यय संबंधवोधक है । जैसे अबाणों रू दादों-परदादों 
का; धराणों » अच्छे घर का ( उच्च कुज्ञ का ); इत्यादि | इस अकार क्षाइकाणो' 
का भथथ दोगा ( लाइ़क+अणखो )-लाइक जाति का!। लाइक शब्द लड़ 
(» विज्ञासे ) धातु में स्वार्थ क॒ प्रत्यय जोड़ने से बनता है। किसी युग में यहाँ के 
निवासी द्वाव-भाव में प्रवीण एवं सौंदय्य के उपासक रदे होंगे, इसीलिये उनका नास 
लाइक पड़ गया होगा | इस शब्द की वक्त व्युत्पत्ति से भी यही सूचित होता है और 
रपयुक्त सिंधी क्दावतें। की साथक्रता मी इसी बात में है। 

यह लाइक जाति किस काल में यहाँ निवास करती थी, इस विषय का इति- 
हास में कोई प्रमाण नहों मिलता । श्सलिये मेरा अनुमान है कि यह कोई आआगैति- 
हासिक जाति द्ोगी | प्रसिद्ध 'मुश्ननि जो दढ़ो' (मोहें जो दढ़ो ) स्थान लाढ़काने 
के पास ही का एक खँडदर है। उसमे से प्राप्त सामग्री से यदद सिद्ध है कि बह 
अपने युग में कितना उन्‍नत और विलासादि की सामपी से संपन्‍न था तथा 


यहाँ के निवासी कितने छुखो एवं ललितकला प्रेमी थे । बहुत संभव है, इसी कारण 
से यहाँ के निवासियों को ही 'ल्ाइक' संशा मिली हो । 


महाभारत में जहाँ यौधेय, छुद्रक, उशीनर, फेकय, मद्क, द्रविड़ आदि 
सिंघु-पजाब तथा उसकी सीमावर्ती जातियों का बन आया है वर्दों 'ललित्थ 


जाति का भी निर्देश किया गया है।' हमारे विचार से लाइक ज्ञाति फे साथ 


इसका संबंध द्वोना चादिए। कारण, 'लढ! और 'कल” बातुएँ एक दी अर्थ की 
बोधक हैं । 


नील नी ल्‍ आन्‍लननन. अआओओ+ 





३--हो फ्रोम लाढ़फनि जो दिति्े कदौमु थाणों। 
यिझो पोह नामु हिन ते शाबक तो लाइकाणो | 
--(वब्रिंधों भाषा में) ऐटलस्‌ ज्योप्रफो अह तवारोख, जिला सावकाणो'। 
४-- बोनेमश्च ललित्याएच सृदवफाइकप्युशोनराः |--भहाभारत, ककृपण, २५० 


प्रामैशिहासिक क्षाट देश ४१ 


जाट ओर खाइकानां 


संस्क्रव साहित्य में लाटाजुप्रास प्रसिद्ध है। लाट जनों को प्रिय दोने के कारया 
इसका यह नाम पढ़ा ।* हाट शब्द का अर्थ है सुरसिक | ये क्ोग गद्य-पद्य सी 
बढ़ी कटक-सटक के साथ पढ़ते हैं। उप समय सहदय अनों को मोहनेवाली इनफी 
मुख-मत्रा भी अपूर्य सोंदयें को धारण कर लेती है ।' यहाँ फी स्त्ियोँ जब नद्दा-घोकर 
शरीर में इत्र आदि मलकर कक्मापूर्ण ढंग से केशपाशों को बाँधकर पृक 
दूसरे के सम्मुख आती हैं तव इनकी परस्पर में स्पर्धा होने कषणती है ।' 

ये सब ऐसे प्रमाण हैं जिनकी सद्दायता से उस प्रदेश की पहचान द्वो सकती 
है। परंतु वत्तेमान साहित्य में जो गुजरात के भद्गोत्न प्रदेश को लाटदेश होने की 
प्रसिद्धि प्राप्त है", उस विषय के प्रमाणों की साथंकता गुमे वहाँ ( भड़ोच में ) 
देखने को नहीं मिली । पाकिस्तान होने के बाद आबूरोड से मुंबई तक कई बार 
थ्राते-जाते मैंने ल्ञाटों की उपयु क्त विशेषता को भी लक्ष में रखा था, परतु संतोष- 
जनक 5त्तर नहीं मिला । वह रसना-माधुये, बह भाषण में लटक-सटक, वह हाव- 
भाव इनमें काँ हे. जो अब भी ( पाकिस्तान होने से पूर्ण ) हमें लाढ़काना प्रदेश 
में मिलता है ? इस विषय को स्पष्ट करने के लिये नीचे सिंधी भाषा का कुछ वर्णेन 
किया जाता है । 


प्रिंघी भाषा 
उत्तर और दक्षिण भेद से सिंधु के मुख्य दो भाग हैं। सिंधु नद के पूवे 
तट पर नवाबशाद जिला के कंडियारो तालुका से तथा पश्चिम तट पर दादू जिज्षा 
के सेइवान तालुका से जेक्बाबाद के कश्मोर नगर तक का भूभाग इत्तर- 
सिंधु कद्दा जाता है, एवं कंडियारों तथा सेहवान से दक्षिण में कराची तक ( पहले 


॥४---  लाइजनप्रियत्वाएशादालुप पर: -- साहिस्यदपं ए, परि०१० 
६--“बरम्ति लटम॑ लाटा: प्राकृतं संस्कृतद्धिव: । 

जिहया शलितोल्लापलब्धधोस्दर्यभुद्॒या [--काष्यमीमांधा, अ० ४ 
७-शाहाओ खितत-विशित कयसीमंते सोहियं गंते । 

अम्हं काठ मसिरे भरदपेरकर लाढ़े ॥| --ऊवलयमासा, ६३४५ ( ४६ ) 
<_-..के० एस घुंशौकृत द रकोरी दैठ बाज घुजेर देश, भाग १, ई४ २२ 


कर प्रदेश तक, के अब काठियाबाड़ू के ज्ञायथ मिक्रा हुआ है) दक्षिण -सिंघु कहा 
जाता है। वैसे तो संपूर्ण सिंधु वेश की भाषा सिधो कहलाती है, ज्ञो रवरांत है 
( भर्थोत्‌ इस भाषा में अंतिम स्वर का दश्यारख स्पष्ट झुप से किया जाता है; 
जैसे रामु, किशिनु, गोबिंदु, मोहनु, अचु, वन, सथु, खाठ, बेहु आदि; भंगत मुनि 
कहते हैं कि सिघी भाषा उकारबहुला है' ), परंतु अंतिस स्वर का रद और विद्वत 
उद्धारण जैसा उत्तर-सिंधु में दोता है। पैसा दृक्षिण-सिंधु में नहीं ।" यहाँ वह स्थर 
संबृत धो जाता दै। यह बाव नीचे की तालिका से स्परष्ठ द्वोसी-- 


उसर-सिंधु पिया लिंक 
| 
[ का 25] 
[| मध्य-सिध लाड़ 
ता | 
भा भाड़ था (८ भाई) 
पीछझ प्री पी (पिता) 
अभेस चर्वोसि चौंसि (+ उसको फह्दो) 
ल्लोहु लोड 6 लो (न्ण्लीहा ; 


नमन नमन “न नननान+न+न +ककननन न नबनीनननीन नली नल तन: कट: 00: 


१--“हिमबत्प्रम्धुपोवीरान्भे व देशा प्रमाणिताः। 
उद्ारबहुला तज्शस्तश्न भावां प्रयोधयेत्‌ (भारत नाग्यशास्र, भ* १५, इलोक ६ 
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परशक्षणा ६ १008४ - 
>> लिग्विश्टिक 5७वें झयोँद इंडिया, 
लिल्‍्ह ८; मा ६, (० १४० 
११- दक्षिशा-प्निधरु में, बदान त्ाहुका के अतिरिक्त हैदराब!द बिखा ओर कंडियारो 
तक हा तवाबशाह जिशा भध्य-प्िधु बदलता है, भर शेष भाग कद नाम से प्रिय है। 


प्रतैतिहासिक खाद वेश ३ 


एकड़ बाकओों के भी उदाहरण लीजिए । 
, क्षाइ़काणों और श्िकारपुर की माता रोते हुए बच्चे को गोदी में लेकर 

विजन सर में कद्देयी-- . 

“हाक्ष | शह्िज्ञा प्रिठिशा ! छाजे करे पियो रहें. १”; तो दक्षिण सिधु की 
माता कहद्ेगी- 

“पुट ! छी थी रूई («पुत्र ! क्‍यों रोते हो ) | लाइकाना प्रदेश की बहिन 
भाई से कद्देगी -- 

“मायरा ! दिसण में थि कान पियो अचें, ऋ्ञाउ; हितिढ़े वेहुनी' ई”(+ भाई ! 
देखने में भी नहीं आते हो, आओ; यहाँ बेठो ) । 

इस भ्रकार यहाँ प्रत्येक स्वर का स्पष्ट उच्चारण और स्वर-माघुये एवं बोलने 
में उत्कंठा इत्यादि विशेषताएँ देखते ही बनतो हैं। सामान्य भाषण के श्रवसर पर भी 
यहाँ के लोगों में भायरा ! लाल ! दिलि! मनठार | दिलिबर ! पुन्हल ! झआादि 
माधुयपूर्ण प्रेमसूचक शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग होता है। इस प्रकार यहाँ के भाषण 
में लचखक ओर स्वर-माधुय देखकर हम निः्सदेह कह सकते हैं कि 'पठन्ति लटभं 
ल्ञाटा/-इस वाक्य की सार्थकता तथा कुबलयानंद-कर्थित लाढ़ वेश की ख्रियों 
की सोंदये-विषय्रक प्रतिस्पर्धा की अन्वर्थता इसी प्रदेश में सिद्ध द्ोती दै | 

उपसंदार 
मैं यह नहीं कद्दता कि सिधु प्रांत का वर्तेमान लाइकाना प्रदेश द्वी उपयुक्त 

प्रंथकारों (राजशेखर, कुषबलयानंद आदि) का विवज्षित ल्ञाट देश है; क्योंकि उनके 
समय तक भारतवष के भूगोल में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका था । मेरा वक्तथ्य 
केवल इतना ही है कि इन दथिद्वानों ने प्रागैतिह्ञासिक लाट देश (ल्ञाड़काणों ) के 
विषय में परंपरागत जो भी किंवर्द्‌तियाँ सुनी होंगी उन्हें गुजरात प्रांत के लाट देश 
( भड़ोच ) के साथ जोढ़ दिया होगा, क्योंकि उस ससय यही ज्ञाट देश प्रसिद्ध 
हो चुका था। आज इतिहांस की पुनरावृक्ति हो रही है। जो बात हम केवल 
पढ़ते ओर सुनते थे उसे अब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मनुष्य राष्ट्रबिप्लव के समय 
किस प्रकार ५+ स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं झौर साथ में 
अपने रस्म-रिवाज तथा आआचार-विचार भी क्षे जाते हैं-- इतना दी नहीं बल्कि अपने 
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देश आदि के प्रिय नाम तक भी अधिकृत स्थानों को प्रदान कर देते हैं, जैसे इन 
दिनों सिंधु के निवॉसित अपनी नई बस्ती कल्यारा कैंप (मुंबई ) तथा कंडला 
बंदर (कच्छ प्रदेश) को 'नव सिधु' नाम दे रहे हैं- यद झाज एक स्वाभाषिक बात 
प्रतीस होती है । इतिद्दासक्षों की दृष्टि में वत्तेमान गुजरात का 'गुजर' भाम भी तो 
अपना नहीं है| यहाँ के निवासियों के पूषेज भी किसी समय में राष्ट्र-विप्लव 


के कारण पंजाब के गुजर प्रदेश से आकर यहाँ बसे थे और अपना प्रिय नाम 
इसको विया था । 


इसी प्रकार, यह सबेधा संभव है कि उपयुक्त विशिष्ट कारणों से किसी काल 
में बात्तविक क्षाट देश ( ज्ञाइकाणो ) के निवासी अपना देश छोव़कर वृक्षिण सिंधु 
के हैदराबाद जिले के बदीन तालुका और कराची जिले में आ रहे और उन्होंने 
उसको ज्ञाट ( लाढ़ ) नाम दे दिया। अधिक काल बीतने पर आसपास के जल- 
वायु के प्रभाव से उनकी भाषा मे वह पहले जेत्ती लचक और स्वरमांधुये नहीं रह्‌ 
गया। इस कारण उत्तर सिधु के ज्ञोग लाड़ी सिंधी को कच्चो ( अपरिपक् ) मानते 
हैं और उनके बोलमेवालों का उपद्दास फरते हैं। फिर कार्लातर में यहाँ से कोई जन- 
समुदाय उठा और उसने वतमान गुजरात के किसी एक प्रदेश में आकर डेरा 
जमाया तथा उसे अपने प्रिय ल्ाट ( क्ाड़ ) नाम से भूषित किया। परंतु जो प्रमाण 
ज्ञाट देश को पहचानने में साधक हैं वे हमें सिंध-प्रांत के लाइकाशों के विषय में 
ही बपयुक्त प्रतीत होते हैं । 


चयन 
शब्दों का देश 


भारत प्रकार के सूचना विभाग से प्रकाशित होनेबाले पाक्तिक पत्र आजरुल' में 
श्रौधाधुदेबशरदा ऋभ्रवाश का शब्दों का देश! शीषेक एक सहत्वपूर्ा एवं उपयोगी खेख प्रकाशित 
हुआ है जो यहाँ झविकल रुप में उद्पुत किया जाता है-- 


भारत के लंबे इतिहास में अनगिनत शब्द जन्मे, कुछ चसके, गिरते-पड़ते 
अस्त हुए, और कितने ही सदा के लिये आकाश में भर गए जो आज़ भी पनपते 
हैं। शब्द अतीत जातीय जीवन के प्रतीक बनकर रह जाते हैं। शताब्दियों की 
भारी हलचए अपने पोछे शब्द के दमकते हुए रत्न छोड़ जाती हैं। शब्दों का भाग्य 
कभी जागता दै, कभी सो जाता है। शब्द गष्ट्र के बढ़ते-घटते मानस-चैतन्य की 
साक्षी भरते रहते है । शब्द के पीछे जो भ्र्थ रद्दता है धद्द नित्य है, पर युगविशेष 
में भारी प्रयत्न से हो श्रथे का साक्षात्कार जिया जाता है। सशक्त प्रयत्न के बिना 
श्र की प्राप्ति असंभव है। जब अर्थ जीवन में बसता है, तभी जीवन ऊपर उठता 
है। सत्य, तप, यज्ञ, धमे, कम ये और इनके सहृश अनेक शब्द समय समय पर 
उत्पन्न हुए। अनेक भनुष्यों की साधना से इन शब्दों का तेजस्वी अर्थ जनता के जीवन 
में प्रत्यक्ष ही उठा और उप्त काल के लिये वह अ्थे देश के वातावरण में भर गया । 
झथे की महिमा से शब्द को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ओर वे शब्द अपने-अपने युग 
के प्रतिनिधि बनकर उस काल की गाथा हमें सुनाते हैं। मानत्रो विचार शब्दों में 
साकार दोते हें भोर शब्द की कृपा से द्वी वे दमारे लिये त्रिराज्ञ में सुलभ 
बने रहते हैं । 

भारत के जातीय जोवन में शब्दों का अनंत विस्तार है। शब्द-विस्तार की 
दृष्टि से यह देश संसार के अनेक देशों में अगुआ है। भारत में शब्दों की विशेष 
बढ़ती के कई स्पष्ट कारण हैं। कम से कम चार सदलस्त वर्षों तक यहाँ जातीय जीवन 
के उतार-चढ़ाव को हलचलों में बराबर शब्द बनते रदे। काश्मीर से कन्याकुमारी 
तक फेस़ा हुआ लंबा चोड़ा मू-मदेश भी शब्द-विस्तार का कारण है। 


५६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इस विस्तार में अनेक प्रकार की विचित्रताएँ हैं। प्रकृति, जन, भाषा, रहन-सद्दन के 
भेद अनेक शब्दों के बनने भर आपस में घुल-मिल्र जाने के कारण बन जाते हैं, 
शबर, मुंडा, कोल, मिन्ल, संधाल आदि निषाद जातियों की भाठ्भूमि होने के 
कारण भारतीय भाषाओं को उनसे प्राप्त होनेवाज्े अनेक शब्दों का लाभ हुआ। 
फल-फूक, वनस्पति, औषधि, वृक्ष, नदी, पवेती के नामों की व्युत्पक्ति को जब पूरी 
छानबीन होगी व भोतिक जीवन से संबंध रखनेवाले कितने ही शब्द निषाद 
भाषाओं से अपनाए हुए सिल्लेगे । आथ जाति की भाषा तो हंस देशे की 
राष्ट्रीय भाषा संस्कृत ही है। इसकी दो सह के खगभग धातुओं, अनेक 
प्रत्ययों, व्याकरण के ठाठ और मुहावरों की सहायता से हमारे विचारों को प्रकट 
करनेबाली भाषा का ताना-बाना बुना हुआ है| इसी में बहुसंख्यक बोलियों के 
शब्द, देश्य प्राकृतों की धातुएँ झौर उनसे बननेबाले शब्द मिलते रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त भारतबर्ष का जो बहुरंगी इतिहास है उसमें संसार की अन्य अनेक 
जातियों ने भाग लिया है। संसार में शायद ही जातियों की उथल-पुथल की कोई 
बड़ी आँधी ऐसी उठी दूं। जिसका प्रभाव भारतवर्ष पर न ॒ पड़ा हो शक, कृषाण, 
हूण, मंगोल; मुसलमान, इन जातियों ने भारत में प्रवेश किया और वे अपनी 
भाषाओं के साथ यहाँ के जनसभुदाय में मिल गई । इनमें भाषा पर सबसे अधिक 
प्रभात मुसलमानों के आने से पढ़ा | 


हगभग १००० ई० से १२०० तक मुसलमानों का पहला समांगम हुआ और 
पीछे वो उनके छोटे-बढ़े राज्य देश के कितने ही भागों में स्थापित हो गए भर 
सु>जमानों के साथ यहाँ के रहनेवालों के दुःख सुख मिलकर दोनों जातीय जीवन 
पी इकाई में बंध गए यही समय भारत में आधुनिक भाषाओं के जन्म का युग 
था। लगभग नर्बी शतारदी में श्रपश्मंश भाषा का जिस्तार हो चुका था भौर बारहबों 
शताब्दी के लगभग अपभ्रंश भाषा से ही और विकसित होकर नई भाषा-शैज्ञी का 
परिवतेन आरंभ हो धया था । यही भाषा-रौजी आगे आलेषाज्षी प्रौतीय भाषाश्रों 
की जननी थी । हिंदी, गुजराती, मराठी, राशस्थानो / पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, 
उड़िया, बंगाली, विदारी, आसामी, पहाड़ी, नेपाली आदि प्रादेशिक भाषाओं कौर 
योखियों का यही ऐतिहासिक क्रम रहा है। मुंसल्मानों के आने से भारतीय 
भाषाओं पर दो तरह का अभाव हुआ । एक सो ऋफशानिल्तान ( प्राचीन बल्होक- 


... 'ऋष ब्ः 
कपिसाभंवार ) और श्ष्य एशिया ( प्राज्ोन कंबोज ) भारतोश मासां को मुफ्ा 
कारा से अक्षम आर पढे । यद्यपि छन सावाशों के व्याक्राण का ठाह और उनकी 
मूल समाद्॒ली का डोंचा आज भी संकतमणान है फंतु इन भाषाओं का 
भ्रविद्य, पूरी तरह अरडी-फारसी के दाथों में सोंप दिया मया। दूसरा प्रभाव 
स्ारत के अफ्रतर की भाश्रान्ों पर था अर्थात्‌ उनमें ऋरवों और फारसी के झूढदों 
फी परँदद्धुर ब्ाक्मेल् । इस मिल्काचट में एक बात मार्के की हुई। पड़ यह कि आर- 
तीय श्राबाछओओं का व्याकरण का ठाठ विज्ञकुल्न अपना बना रहा, अरबो-फ्रारसी 
के शब्द उनमें स्िले पर अपना परिवार नह्ीं बढ़ा खके। भाषाशासख की दृष्टि 
से इसे यों समझना चादिए कि प्रत्येक आारतोय भाषा का घातुराढ ढेढ ख्वदेशों 
बन्म रहा। अभरबी-फारसखी को घातुएँ उनमें न मिक्ष सकों। हिंदी शब्द-पागए 
में इस खबय क्षममम दीन सदस्त धातुएँ हिंदी को दो हुई हैं, उनमें शायद एक 
दर्जन थ्ेस्री दॉसी जो अरवी-फ्रारखी से आई हों, जैसे अंदामन, गुजरना, खरीदना, 
बतना । वाक्री सब थातुदँ संस्कृत, पाली, प्रकृत और देश्य भाषाओं से आई शुई 
हैं, उनकी कंकी परंपरा वैदिक भाद्रा तक पहुँचती दे। पाणिमि का धातुपरद, 
शाकटायन, चंद्र आदि के घातुपाठ ओर दूसरे प्राकृत व्याकरणों के बस़ुपाढ़ 
झोर साहिस्य में प्रयुक्त आषाओं से चुनकर संग्रद्दीत क्तुपाठों को जब दम इस 
शष्टि से देखते हैं. तो इनमें पठित धातुझ्ों का स्वरुष्ठ ध्यद्देशोपन् देखकर प्रसन्नता 
होती है। प्रत्ययों के साथ मिज्ञकर उन घातुओं से हितने हो शब्द बने हैं. ओर 
आगे भ्री बनते रहेंगे। प्रत्येक प्रांतीय भाषा के धातुप्राठ की यद निधि अपनों 
शुद्ध स्वदेशी पूर्व परंपरा से प्राप्त हुई दै। इन घातुपाठों का अक्षण-अलग 
संग्रह, दूसरों के साथ तुक्ञनार्मक अध्ययन और फिर प्रत्येक की व्युस्पत्तियों की 
खोज झौर पहचान भारतीय भाषाशाश्र का पहला और अत्यावश्यक कर्तव्य है| 
उदाहरण के लिये वैदिक भाषा में 'इ' घातु मिज्ञवो है जिसका भथे गति! है। 
इसीसे उपसगे लगाकर प्रेत, समेत, व्यत्त, झभिप्रेव, अवेत, अन्वित, दुरित, प्रतीत 
आदि शब्द ज्ौकिक संस्कृत में बनकर पत्युक्त हुए। यह धातु मारंत-युरोपीय बगे 
की थी और यूरोपीय देशों की भाषा में भी उससे निकले हुएं शब्द मिलते हैं । 
अंगरेजी के इवीश्हरेरी, ड्रढ़ीनरंद शब्द पमूज्ञ ए/ फादु से निकक्े.हैं। अग्रवेवेद 

एण्वी सूक्त में भावभूमि के क्षित्रे एक हास्य झमेत्कप! अप ,दै त्रिसका कामे है, 


बेस तागरौप्रचारिश्ी पत्रिका 
आगे जानेबाली ( अभ्--इत्बरी ) और प्रिफिय ने 'कीडर” शब्द से तसका अनुवाद 
किया है। अथोत्‌ एस्वी सूक्त के ऋषि ने अपनो भूमि के लिये सुंदर कल्पना को थी 
कि बह विश्व के अन्य देशों में झगुआ है । “इत्वरी' शब्द सी उसी है! धातु से बना 
जिसका अथे था गमनशीक्ष। यद्द शब्द कुछ ऐसे बना दोगा। ह बातु में ल 
प्रस्य् ओढ़कर पहले इत बना जिसका अर्थ था गति था ग़मन। ग़मन या गति 
विशेष रूप से जिसमें हो वद हुआ 'इस्वर' या ख्रोछिंग में इत्वरी । वैदिक काक्ष में 
यह शब्द अर्थ की ध्यनि से भरा हुआ बहुत सुंदर समझा जाता था और कितनी ही 
बार इसका प्रयोग मिलता दै। संसक्ृत साहित्य में उसी अथ के वाचक नए-नए शब्य्‌ 
बन राए भौर बद शब्द पीछे पढ़ गया । परंतु जोक के मन में, शब्द की चंचत अथे 
बाली स्वनि बराबर बनी रही सौर चार हमार वर्षों सक खोक ने उसका साथ बराबर 
निषाहा ' मेरठ या कुर जनपद की ब्रोक़ी में श्राज़तक ईस्वरी” शब्द जीवित है। 
दुदते समय उछल्व-कूर करनेवाली गाय को ईतरी गाय! कहा जाता है। ऊमी 
बच्चे के किये भी 'ईतरा बात्ञक' प्रयोग देदातों में चालू है। इसी सुंदर शब्द की 
व्यंजना से हिंदी को 'इतराना' नामभातु' श्राप्त हुई है, जो बोलचाल की हिंदी 
में चारू दे। 

वैदिक काल और प्रागैतिद्ासिक काल से केकर आज तक जो शब्दों का 
विकास और इतिहास है उसका अश्ययन हिंदी भाषा और प्रांतीय भाषाओं के 
निदक्त शाख के किये आवश्यक है। शब्दों की व्युत्पत्ति की छानबीन करते हुए 
हम अनेरू भूले हुए ऐतिहासिक तथ्यों ओर प्रबादों की फिर से धुंध केते हें | 
झथववेद में तेमत, अप्सु, अद्धिगी-विज्ञगी, उसुयूक्ा ओर सिनि शब्द आए 
हैं। निश्वयपूर्वक इन शब्दों का संबंध पश्चिमी एशिया के देशों से दै। बेविक्षन के 
प्राथीन इतिद्ास में बेक्ममदु क ओर तैमत के युद्धों की कथाएँ हैँ। अप्सु का रूपांतर 
वद्दों भब्जु समुद्र के देवटा को संज्ञा है । सिनि का रूपांतर सिन चंद्रमा 
देवता का नाम दै । देवमदुक की श्री गुला का संबंध उद्यूज्ञा से स्पष्ट 
है। कब ओर कहाँ इन नामों का आदान-परदान हुआ इस प्रश्न का निश्चित उत्तर 


१---प्ंश्ा शब्दों से जे! भातुए५9ँ बन खातो हैं उन्हें नामषातु कहते हैं | जैसे बात 
हे 'बतिवाना' । हर एक भाषा में हद तरह को भातुएँ पाई बातो हैं । 


६02 ॥ । 


इतिहास से €में मित्रना चाहिए । परंतु शब्दों फी जाँय-पढ़ताज का शाक्र पेप्े प्रश्नों 
से हमारी उक्कर करा देता है। महाभारत बनपवे ( १६० । ६५, ६७ ) में पदक 
ओर उद्धके पाांतर जारूक का उल्तेल है। यद एक प्रकार का डँचा मंदिर था जो 
पक दूछरे से छोटी दोतो हुई कुर्तियों या मेथियों के रूप में बनाया जाता था । इसका 
एक उदाइरण बरेली जिसे के अद्िरि्जुत्रा स्थान की छुदाई में प्राप्त हुआ है। विणूतु- 
धर्मोच्र पुराण में एदूक की रचना का पूरा विवरण भो मिल्ा दे। पदृक का पाठांतर 
जारूक बहुत महत्वपूरे हे जिसको ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। किंतु यह शब्द 
भी पश्चिमी एशिया के साथ हमारे संबंधों की ओर संकेत करता है ।प्राजीन बाबेद या 
बेबिलन में 'ज़िग्गुरत' नामक बड़ी ठेंची अद्टालिका रूपी इमारतें बनती थीं जिनकी 
रचना एढूकों स्रे बहुत मिल्लषती थ। । संस्कृत का जारूक शब्द उसी 'ज़िग्गुरतव' का रूपांवर 
है | फारसी मे उसी से 'ज़ियारत' शब्द बना दे जो किसी ज्यक्तिबिशेष की समाधि के 
किए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार शब्दों की ठोक पहचान की खोज में हम कभी कभी 
बहुत महत्वपूरों तथ्य तक पहुंच जाते हैं। भाषा का प्रत्येक शब्द्‌ अपना इतिह्ाश् 
रखता है। उसके अर्थों का ओर उसके बाहरी रूप का विकास और परिवतेत्र दोता 
रहता है। वेद के समय में जो मह(न्‌ शब्द्‌ हमारे श्वानाकाश में प्रधुखतया भरे हुए 
थे, काल्नांतर में उनमें परिवर्तन आवश्यक दो गया | विकास का दुर्घष नियम शब्दों 
के जीवन पर निम्बित प्रभाव ढाज्षता है । बुद्ध के ख्मय में 'घम्म' ओर “कम्म! इन 
दो शब्दों में एक नया अथ भर गया। वेद का ऋत शब्द किसी समय विश्व के 
रचनात्मक विधान या नियमों के अनुकूल मार्ग के अर्थ में घोदी का शब्द था, पर 
घोरे घीरे उसने अपने तेज को समेट किया । बौद्ध कात्ञ में मम (मार्ग), यद्द नया 
शब्द प्रचक्षित हुआ । उस समय जब ह्वोग मरागे के जिषय में प्रश्न पूछते थे तो वह 
एक स्थान ले दूसरे स्थान तक जाने का रास्ता मात्र नहीं था, उस समय का समा 
बुद्ध के अष्टांसिक मास की व्यापक व्वनि अपने भोतर किपाए हुए था। परंतु फिर 
बही क़त् हुआ और भागे झकद के तेजरी अर्थ को किरणें शनेः शनेः लिप गई। 
परंतु शब्द मितांत सुंदर है भोर संभव दे कि पुनः उसमें जए स्रांकतिक अरे भरे 
भा सकें । प्रत्येक युय के आदर्श कुछ विशिष्ट शब्दों के सूत्रों में संगृद्वीत की सकते 
हैं #्नश्ी जमी जिस थुत के बीच में से हम चल रदे हैं उछका सबसे शरकिराक़ी 
अत 'सत्थामद' शब्द, में संचित दे | जीवन के प्रत्येक फेत्र में सत्य का धाप्रद-ग्रद्द 


छठ नागरीप्रछशियी पत्रिका 
नई कहा गाँधी ली से देश को भ्राप्त हुई । प्राचीन फाछ के यह्ष फरनेकाओों 
की प्रतिज्ञा होती. थी--ह्द्महमउतात्‌ सत्यमुपेगि [ में अठत छोड़ कर सत्य को 
प्राप्त करता हूँ )। सत्याग्रह के युग में भी प्रेसा ही भ्येथ और प्रकत्त किया 
गया, परंकु इस प्रयोस को परिसाणयँ और दरुदेश्य मए ये । सत्योधद के 
लयों का उत्तराधिकार सर्वोत््य शब्द को सिखने को संखावना है, बपगे आनेवाले 

मुग का सूछाथ इसी शब्द के अधीन जान पढ़ता दे । 
खा्ों के लेसिरिक्त शक्हों के रूपों का परिव्तेत मी भाषाविंज्ञान का एक 
महत्वपूर्ण अंग दे । दिवी तथा अन्‍य प्रांतीय भाषाओं को संस्कृत-प्राकृत-अंपभ्रैश के 
तीन पढ़ाष पार करने पंढ़े दे ओर इस ढंबी यंत्र भे उनके शंब्दें दी काफी घिंसाई 
हुई दे । बहुत ही थोड़े शब्द होगे जो अपने चोक्षे को ध्यों का त्यों रख॑ पाए हों | 
गंगा की धारा में पड़े हुए खड़े पत्थर जैसे टकराते और घिसते हुए गोल-मटोल 
दो जाते हें बैसे दी संस्कृत के साँचे में बंधे हुए शब्द उच्चारण की चघिंसाई से 
अपना लुंकीज्ञापन ओर कोर खोकर इक्तकें.फुक्षक घने जाते हैँ। संस्कंत का आाशांण 
शब्द झशोक-कालीन प्राकृत में बंमन और इस समय को बोलकियो में बंभन बन 
चुफे। था | खंडी बोलो का गेठबघन संस्कृत के साथ द्वोने के कारण शब्दों का 
संरक्त रुप ही पुंनः चक्षेन पाना चाहता दै। मध्यंकाक्षीन संस्क्॒त भें एक सुंदर 
शर्दद्‌ था रु्यानिका, जिसका अर्थ था बाटिका-पिद्दार, बाग-वर्गीले मे पिकालिक [ 
हिंदी की परंपरा में यह शब्द नहों बंचा, परंतु गुजराती भाषं में उजानीं शब्द 
( ह्यानिको-ल्ज्जानिश्या-उजानी ) ठींक प्रांचीन भर में सुर्राक्षत दे । संभव है दसारे 
बढूते हुए प्रकृति-प्रमे के साथ यह साथक शब्द पुनः पहली प्रतिष्ठा प्राहकर ते। इुपपरिवतेज 
दे. उदाहरण फे किये दि्दं] क। एक शब्द है रोसकी,जसका अथ हे नदी-पट की वह भूसि 
जो बरसात सें इर सात नहे जम जाती है और जिसमें वाल मिश्नी हुई द्वोसों 
हैं। झसका संरक्षत-रूप रकशस्वला दे। बरसात में मवियाँ सिदृदी-बाजू के बदान के 
करण स्अस्वक्ष कहलाशी हैं। रसी से रजस्वक्ञा-रव्स्पज्ञा-रोसला-रोखसी कमा दै। 
झज्डों'के उदाइरण अनंत दो कते हें। छारे हिंदी क्षमत्‌ को मिज्ाकर अपने 
प्रश्मेक कद को छासबीम करनी दोगी। हिंदो भाषा के कमबढ़ व्युल्ात्तिकोक का 
फार्ये अभी तक नहीं किया गया । सच पूछा जाथ सो भारताकों किसी मी आरक्ेशिक 
सपा यो चोकी के फिये निरक्ति-की७यं की रचना बंदी हुई सेपाक्ी शोक्ी का टसेर 


'. "किक, ५. कै 


का मेफासी फोफ इस दिशा के अच्छा हैं परंतु रुपनें मी ब्युत्तत्ति का बहुत सा कारये 
जाली बेकी है। अंभेजी मापा में सात-उ्युरपत्ति का काम बहुत आगे यहुं चुका है। 
जैसे कोई जोहरी झफने रस्तों को परख कर येल्ी कें भर कर प्रसल्ष होता है कैसे ही 
व्युस्लफिदा रत के ग्रेहपनिक न्मिमों के अनुसार प्रत्येक श्र को ठटोल कर बसे ऋपना 
बना कर:हम सिरिंचत भोर प्रसन्‍म हो सकंगे। दिंदी ऋाषा की ज्युत्पशि का कारये 
हमें संसार की आय भाषाओं के साथ भी दिका देता दै। जो शब्द संस्कृत से मिकले 
हैं उनकी सख्रोज करते हुए हम भारत-यूरोपोय बये को अन्य भाषाओं तक जा पहुँचते 
हैं। बत-उन भाषाओं में भी शब्दों के ओलेर धातुओों के हमारे शब्दों से मिक्षते- 
जुल्ते कप पाय जायेंगे भौर हमें उन्हें जानना चाहिए। शायद अब तक यूरोपीय 
विद्वानों का काम्र इसी विशा में अधिक हुआ भी है देशी शब्दों की लोख और इनकी 
व्युत्पि की पद चान दूसरा महत्व पूरे काय दै। इसके क्षिये प्रत्येक बढ़ी बोक्की के शब्दों 
का संभह कोष के रूप में करना आकरयक है। भो विड्ान्‌ हिंदी भाज़ा की व्युस्पत्तिके कास्‌ 
में रुचि रखते हों उन्हें बोलियों को ओर सबसे पहले ध्यान देने ढी आवश्यकता है । 
झपर्अंश भाषा के निकटतम शब्दरूप वोलियों में दी हैं पहचाने जा सकेंगे । शब्दों के 
अनुसंधान की तीसरी दिशा भरबी-फारसी और उनसे संबद्ध भाषाओं की जाँच-पढ़ ताल 
है। फारसी का संबंध तो अंततोगत्वा संस्छत से दी है। फारसी का पूर्व रूप पहलवो 
भाषा थी मिसका ईरान में दूसरी शताब्दी से सातवी शताब्दी वक राजकीय भाषा के 
रूप में प्रचार था | पहलवी भाषा के संरक्षक खासानी बंश के प्रतापी राजा युप्तों के 
समकाक्ीन थे | भारत में कुछ पदलवी शब्द उस समय आ गए थे । दृष चरित में स्तथरक 
नामक एक कीमती रेशमी कपड़े का नाम आया है जो ईराल में इस्तमक कदलाता 
था और बहँ से पूत्र में मारतबर्ध लाया जाता था और पश्छिम में अरब को जाता 
था । कुरान के उस प्रकरण में जहाँ स्वर्गीय स्क्ियों का बखुन है, इस्तजक कपडे का 
उल्लेख हुआ दे जिससे हूरों के शरीर अज्लंझव थे और जिसे कुरान के सभी ढीका- 
कारों ने बिंदेशी शब्द साना है। व कपड़ा लद्दी रद्दा योर इसी कारण वाद के 
संस्कृत साद्टित्य और उम्रस्ते निकली हुई भाषाओं में छस शब्दू का कोई रृपांदर लड़ 
बचा । प्रहक्षवी मादा के कोफों को. देखने से दआरों सब्द ऐेसे सिसते हैं जो ट्िंवी. में 
ज्यों फे पों मिछते हैं। वियायात्, घुछ, सास सिपादी, फड़कार, पसंद, ॥हजाद देखे. 
दही शब्द हैं । प्रकपि भद सत्य है कि इसको परंधरा क्रम खुसकबानी युग में खदी छीच 
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फारसी से हमें भाप हुई परंतु फिर भी भपने व्युत्पक्तिकोष का पेढा पूरा करने के 
लिये इसमें दूर तक जाते हुए पदलदी भाषा तक पहुँचना होगा | भर संभव है उससे 
भी आगे आ्राचीज़ ईरानी भाषा तक आना पढ़े । फारसी तो आयभाषा परिवार की 
है, रसके साथ हमारी भाषा का संबंध निकट का है | अरबी भाषा स्केर्छ (सेसेटिक) 
भापा परिवार की एक प्रधान साधा है जिसको चार सगोती बहनें और हैं-.. 
छझफ़रीका की अभिसिनियन भाषा, अरमाइक भाषा जो किसी समय पद्मिमी एशिया 
से ईरान तक की शिष्ट भाषा बनी हुई थी, इवरानी या थहूदी ( दिश्रू ) भाषा और 
इन सब से महत्वपूर्ण और भाषीन झसीरियन जेबीख्ोनियन या असुर-थादेरू की 
साषा | अरबी भाषा के जो हजारों शब्द हिंदी में धुक्षे-मिछे हैँ उनकी पुरानी भायु 
ओऔर रचना की पूरी जानकारी के लिये हमें इन सब भाषाझों का द्वार खटखटाना 
होगा, उनके पुराने कोषों की छानबीन करनी द्ोगी, तब क॒द्दीं जाकर शाब्द-व्युत्पत्ति 
का हँबा हुआ सागे झंत तक प्रशत्त किया जा सकेगा | किताब शब्द आज दिंदी के 
आँगन में घरेलू कलोर की तरह रम गया है। पर उसका सूल निकास अरबी की 
तीन ध्यज्ञन वाली कतू-ब्‌ बातु से हे जो स्लेच्छ बंश की सभी प्राचीन भाषाओं 
में मिक्षता है और उससे निकल्ले हुए शब्द उन भाषाओं मेँ झ्राज भी चालू हैं। 
किताब शब्द के अथ ओर रूप की जानकारी हमें उन भाषाओं में सी रुचि प्रदान 
करती है | यह्‌ जानकर किसे प्रसन्नता न होगी कि हिंदी का औरत शब्द 
सृल में मिस्री भाषा का शब्द है जिसही आयु क्षममग छः सदस्त वर्ष पुरानी 
है और जो अरबो के मार्ग से हमारे यहाँ पहुँचकर सारे देश में फैश गया 
है। अरबी भाषा फी सैकड़ों धातुओं से बने हुए संज्ञा शब्द हमारे नित्य प्रति 
के जीवन में चालू हैं झऔर उनकी ध्यनि, रूप और धर्थ हमारे अंतःकरण में 
बैठे हैं। उनके प्रति भी हमारा सम्मानभाव है । जो शब्द हमारा उपकार करते 
हैं वे हमारे हैं। वे भी उस सरस्वती के रूप हैं जो ज्ञान की अधिदेवता हैं। झंततो- 
गश्या सरस्वती के मंदिर में तो सबका निर्वाध प्रवेश है। सरस्वती देवी का जो 
झानिवेचनीय रूप है, रसकी जो हुरोथ अवस्था है उसमें तो संक्षार मंर के शब्द 
और अरथों का एकायन या पक समवाय दे. केवल बेखरी भाषा के देश में शब्दों 
के रूप-मेद हैं। अतएथ अब हम क्ानरेंवता के मंदिर में अफुल्लित मन से अवेश 
करते हैं तब हमारी आधनाएँ खिद्ती दें और हमारे हंदथ का वरदान चारों ओर 


चयन श्ई 
स्वागत के दीप क्वेंसता हुआ फैक्ञता है। हिंदी के उस्तराधिकार को सेंमांकनेवालों के 
लिय्रे उचित है कि वे सरस्वतो के उस उदार रूप की उपासना करें जिसमें अनेक तेख 
एक साथ मिलते हें। सबसे अधिक शुभआ और सास्वर तेज तो आध्ेभाषा का 
अपना ही दे और वह किसी भी अन्य तेज से परास्त दोनेवाक्षा नहीं है । 


आयों की आदि भूमि पर पुराणों का साक्ष्य 


'हकडमन हिस्टोंरिकल्ल ववाटरखो' पत्रिका, माग २४ अंक २ में हिंदुनिद१रविद्याखय के इति- 
हास् के प्राध्यापक ढावटर राजबलीपढे का 'द्‌ पुरानिक ढेंट। झोंन दि ओोरिजिनस होम भोग 
दि इंढोआयेस्स' शौर्धक एक शेख प्रकाशित हुआ है जिसमें पुराणों के स्राद्य पर मद स्थापित 
करने का यत्म किया गया है कि भारतीय झार्यों का सूख निवास मध्यदेश में था। ठक्त 
झांगरेजी लेख का लेखक द्वारा संशोवित हिंदी मतुवाद यहाँ प्रश्तुत किया जाता है । 

भारतीय णार्यों फी झादि भूमि के संबंध में अभी तक अधिकांश विद्वानों ने 
निम्नलिखित मुख्य, पर अंततः झप्रमाखित, घारणाओों के आधार पर अपने-अपने 


मत स्थिर किए हैं।-- 
१-आरंभ में एक द्वी मूल भाय जाति थी, जिसकी शाखाएँ पीछे एशिया 


ओर यूरप के भिन्‍्न-मिनन देशों में फैली । भारतीय झाय॑ मी इसो जाति 
की एक शाखा थे । 

२--मज़ आये जाति की एक ही सामान्य भाषा थी जिसको अनेक शाखाएँ 
उसकी पसर ती हुई विभिन्न शाखाओं के साथ भिन्न-भिन्न देशों में गई । 
-छक्त विभिन्न भाषा-स्रोतों के उद्गम (मूल भाषा) का अनुसंधान करके 

कार्यों की समान आदि भूमि का पता लगाया जा सकता है। 
इन धारणाओं के ओऔदित्य के संबंध में गंभीर आक्षेप किए जा घछुके हैं। 
मनुष्य की एक समान उत्पत्ति की नाई एक मूज् आये ज्ञाति के अस्तित्व पर प्रश्न उठ 
खड़े हुए हैं। अतः मारतीय आरयों के प्रश्न को यूरप की उन आये कहदलानेवाज्ी 
ज्ञातियों की शत्पत्ति के प्रश्न के साथ जोढ़ना आवश्यक नहों जिनकी रुत्नोसर्वी शी 
में सापाशास्त्र का अऋष्ययन आरंभ होने के पूर्ष आये संक्षा ही नहीं थी। दूसरी धारणा 


१--थी७ थाइल्ट, दि आयम्ध ; जाइलक टेसर, झोरिंगिन भोग दि आयंध्य ; पी० 
पाइसए, करेंजिन दिस्हों जॉग इंडिया, जिलद १, ४० ६६ ! ४ 
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थी कि आका-साम्य जाकितत एकता का सूचक है, आसान्य दो चुकी है। ढीखरी 
पारणा का आधार करपना पर अवलंबित एक पेसी मापाशास्तय साममी है व्रिफका 
रुपयोग सिश्षमभिन्न पक्ष के विद्वानों ने आखें के जद देश को मिन्र-भ्रिज्ष जावद सिख 
करने के किये किया है। मत्तुत लेखक के लस्र विभार से भाषाशा्तीय एवं स्ात्रा- 
वैज्ञानिक भमाण अत्यंत अपूर्य प्रव॑ दुर्षक्ष हैं, फ़लतः उतसे निकाके गए निष्कर्ष भो 
स्वभावतः सदोष होंगे। सायाक्षों में विभिन्‍न देश-काज्ञ के व्यक्तियों, बस्तु्ों एवं 
घटनाओं के बोधक शब्द्‌ एक हो काल में एक साथ उ्यवह्त हुए पाए जाते हैं। 
रुनके आधार पर खड़ा किया हुआ ढाँचा जास्‍्तविकता से बहुत दूर द्वोगा। अतः 
जब तक प्रत्यक्ष एवं काल्क्रम-बद़ प्रमाणों का नितांत अभाव न दो तब तक भाषा- 
शाक्षीय एवं भाषावैज्ञानिक साध्य को प्रधान महत्व नहों दिया जा सकृता । शनके 
प्रमाण केवक्ष पूरक दी माने जा सकते है। उनमें एकांतत: रचना-शक्ति नहीं दोतो । 
यह नहीं माना जा सकता कि आयाँ के प्रारंभिक इतिद्ास के प्रत्यक्ष-वर्णित स्रोत 
नहीं हैं भौर हमें भाषाविशञान के अप्रत्यज्ध और आकरिमक प्रमाणों का उपयोग 
करना ही द्वोगा । 

भारतीय भायों का सुउंबद्ध इतिद्वास पुराणों में सुरक्षित दें । दवमें भायों को 
झादि भूमि के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण उपक्व्ध दो सकते हैँ | भारतीय परंपरा 
के अमुखार तो अभी तक प्राय: जिस वैदिक साहित्य के आधार पर मारतीय झारयों का 
झआादिकाक्षिक इतिदास किला गया है उसको समझने के किये मो पुराणों का अध्ययन 
आवश्यक है। इसमें रहस्य यद दे कि पेदिक साद्वित्य के तर्वतः काठ्यमय एवं 
कर्मेकांड तथा दरोन प्रधान दोने के कारण उसमें जिन बातों का केवल झल्प एवं 
आलुषंगिक उल्तेख मिक्षता है उसका पूर्ण प्रसंग पुराणों में दो पाया जाता है। 
क्वायों की आदि भूमि के संबंध में पुराणों के स्वतंत्र अध्ययन का निष्कर्ष भाषाशास्रीय 
शोधों के परिणाम से सवेधा भिन्न है। इस विबय पर पुराणों का साहय संजषेप में 
इस प्रकार है-- 

मधादेड़ में भारतीय भागों श्र उदय 


१-भआारतोय आयों का दिमाक्षय के ढाल्ों तथा उत्तर भारत के अधिकांश 











३६--बबुपुराद, १२०००) 
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भाग ( उत्तर-पश्थिस तथा टस्तर-पूर्व प्रदेशों को छोड़कर ) पर उनके 
इतिहास के झारंस काल से ही झ्रधिकार था। यह संपूर्ण भूमि प्रथम 
ऐतिहासिक आये नृपति मनु का देश कहलातो थी।'* 

२--मनु के ब्येप्ठ पुत्र इक्वाकु सरयू-लट पर बसी हुई अयोध्या बंगरी में 
राज करते थे जो उनके पिता की भी राजधानो रह चुको थी। वे सूर्येबंश 
की प्रधान शाखा के मूल पुरुष थे ।* 

३- मनु के दौदिन्र ऐल ( इला के पुत्र ) पुरुरवा ने गंगा-यमुना के संगम पर 
प्रतिष्ठान ( इलाहाबाद के निकट झाँसी ) में पेज्ञ अथवा चंद्रवंश की 
स्थापना की ।* 

४ सौथुम्न नामक एक अन्य आयकुल्,, जिसका भी मनु के कुल से वैवाहिक 
संबंध था, दक्षिण-बिह्र और उड़ींसा पर राज्य करता था। सुथुम्न के 
तीन पृश्र ये--गय, उत्कक्ष और हरिताश्व । गय गया में राज करवे थे 
जो उन्हीं का बसाया हुआ था ।१ 

भारतीय शारयों का प्रसार 
सूर्यवंश का विस्‍्तार--सबसे पहले मनु के कुल का विस्तार हुआ | उनके पुत्र- 
पौत्र साहसी एवं महत्वाकांक्षी थे और वे भारत के भिन्‍न भिन्‍न भागों में तथा 
उसके बाद्दर भी राज्य एवं उपनिवेश स्थापित करने में समर्थ हुए । 

१-इक्वाकु से चलनेवाली मनु-कुल की प्रधान शाखा अयोध्या में 

चलती रही ।* 

२-मनु के पुत्र नाभनेदिष्ट ने वेशाज्ञी (बसाढृ, निक्षा मुजफ्फरपुर, बिदार) 
में एक बंश की स्थापना की । * 

३--मनु के पुत्र कारूष ने विहार के दृ्षिण-पश्चिम तथा रीवा राज्य के पूर्ण 
स्रोन नदी के तट पर एक राज्य स्थापित किया ।* 


| ३--अक्मांढ० , ३२०३-३६ ४ड--बायु० , ८५२०-६१ 
॥-शिव० , ७|६०; बिष्णु० , ६२० 
६--बायु० , ४४|१८-१६ ; शिव० , ६०। १४-१४ 
७--मत्स्य ०, १२१५ <--जाबु०,८६ ३-१२ 
६*-पश्च०, ५।८। ३२६ 


$$ 
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४-अछ के पुत्र भृष्ट के वंशजों ज्े पूर्वी पंजाब पर अधिकार किया।" 
४-आलू के पुत्र नाभाग ब्रे ब्मुता अ्दी के इक्षिय तट प्र एक वंश को 
स्थापना की ।'* 
६--महु-छुत्र शार्यात्रि उस्तर गुबरात में आज़ते धर राब्य करते थे ।”* 
७--नरिष्यंव के वंशज उत्तर-पू्त की ओर सारतबर्ष के बाहर गए।** 
८-इढ्बाकु के पुत्र निमि ने उत्तर-पू्वे बिद्दार में विदेह कुल की स्थापना की ।”* 
६--इद्वाकु के पुत्र दंड ने दक्षिण के जंगल प्रदेश का अनुसंधान किया 
जिसका नाम उन्हों के नाम पर दुंडकारण्य पड़ा ।* 
१०-हछबाकु के पचास वंशजों ने, जिनके भ्रमुख शकुनि थे, उत्तरापथ 
( उत्तर-पश्चिम भारत ) पर अधिकार किया ।* 
११--बसति फे अढ़ताल्ीस बशजों ने दक्षिणापथ पर अधिकार किया ।* 
१२--हक्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र विकुक्ति के बाईप बंशजों ने मेरु के उत्तर प्रदेश 
( सुमेरिया ) पर झभिकार किया ।*“ 
३ उन्हीं के न्‍्य एक श्रो चौदह वंशजों ने मेरु के दक्षिण देश में उप- 
निवेश बनाया ।' 
चंद्रव॑श का विस्तार--यह जश अत्यंत वीयेबानू और संततिशीक्ष था। सूर्य 


बंश के विस्तार के बाद ही इसका विस्तार आरंभ हुआ और अनेक स्थानों में इसने 
उसे अपने अधीन कर लिया । 


१--पुरूरवा के पुत्र आयायु के अधीन प्रधान शाखा प्रतिष्ठान में चक्षती रही।' 


१०-मत्स्म०, १२।९०-१ 


११--भागवत०,&६।२।१७-१ ८ ११५--विष्णु ० ,४।१।३०-३४ 
१३--शिव०,७ ६७।९१६ १४--बायु ० ,८१११-२,बे 
१६--शिव० , ०|३॥३३-४, ३७ 

१६-- वही | १०--बहां ! 
१५--बहढौ । १६-+-मद्ी $ 


३०--बायु० , ९१४१-१३ 


खं्थेन हम 
३--पुरूरवा के एक दूसरे पुत्र अमेवित्तु ने कान्यकुईंभ (७०कर््नोज़ ) में 
एक बंश की स्थापेना की | 

३--पुरूरवां के पौत्र सथा भोयु के पुत्र ज़जवृद्ध ने काशी में एक बंश को 
स्थापना की । 

2+-महुष के पुत्र शोर उत्तराधिकारी ययाति बहुत बढ़े विखेंती थे | «न्‍्होंने 
उत्तर-पश्चिम, दृर्िंण-पूथ और दक्षिण-पश्चिम कीं झोर बहुत से 
प्रदेश जीते । भारतीय इतिहास में वे प्रथम सम्राट हुए। 

2--ययाति के पाँच पुत्र थे-यहदु, तुवंस, हुष्म, झनु भोर पुर । क्‍याति का 
वाज्य इन पुत्रों में इस प्रकार बेटा था" - - 

(१ ) कनिष्ठ पुत्र पुरु प्रतिष्तान में ययाति के सततराधिंक्ारी हुए | 

(२) यदु को चर्मण्षती ( चवल ), वेत्रवबती ( बेलवा ) और शुक्तिमती 

( केन ) के तट का राज्य मिला । 

(३) तुषेसु को दक्षिण-पू्थे का प्रदेश मित्री । पीछे उनके ध्ंशज उत्तर- 

पश्चिम की झोर चले गए | 

(8) द्ुद्य को यमुना के पश्चिम और चर्म ए्बती के ठर्तर का देश दिया गया। 
पीछे उनके बंशज उत्तर-पश्चिम की ओर गए । 

(४) गंगा-यमुना दोआब का उत्तरी भाग अनु की मिल्ला | 

उत्तरपश्चिम में च॑द्रवंश की उत्तकॉलीन स्थिति-- 

१- यादव ( यंदुबंशी ) ज्ञोग अपने राजा शशंविंदु को अधोनता में बहुत 
शक्तिशाज्ञी हो गंए ।' उन्होंने हुद्य॒ के बंशजों फो उत्तर-पश्चिम की ओर 
पंजाब में ढकेल दिया।' पीछे अयोध्या के सम्राट मांधाता ने हुद्यु- 
वैशियों की शौर उत्तर-पश्चिम ठकैंला, जहाँ उनके राजा गीघार ने जाकर 
गांधार राज्य स्थापित किया ।* 


२१-- दही । २२--बही । 
३३००-अह्यांड ० , २३।६८।१२-१३ 

घढ--बायु० , 4३।६०; ग्रजांहं० , हद ८, ६२ 

२४--वायु० , ९५१९ २६--बही | 
२० - वड्ढी, ६६)& 
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२-यादवों ने प्रतिष्ठान के सूल चंद्रकु को भी दवा लिया और पौरवों को 
उत्तर-पम्थिम की ओर जाने के लिये विवश किया (४ 

३--मांघाता ने आनरओों को भी, जिनका राध्य अयोध्या और हुक्म राज्य के 
बीच था, उत्तर-पश्चिम की भोर पंजाब में जाने के लिये बिवश किया । 


४--आनव राजा छशीनर के पुतन्न शिवि से पंजाब में शिविबंशियों का 
विस्तार हुआ ओर उनके पुत्रों ने डृषदभ, मद्र, फेकय और सौदीर 
राण्यों की स्थापना की |" 

प--हष्ठओं ने अपने राज्य के पूर्वी भाग को खोकर भी गांधार पर अपना 
अधिकार धनाए रखा। पाँच पीढ़ियों के बाद उनकी संख्या बढ़ने 
क्षगी और उत्तर-पश्चिम बढ़कर उन्होंने भारत के बाहर म्लेच्छ 
देशों में कई राज्य स्थापित किए |" 

६--मांधाता तथा यादवों के द्वारा प्रतिष्ठान से उद्वासित होकर पौरब लोग 
उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़े ओर हस्तिनापुर नगर बसाया। दुष्यंत ने 
पौरष बंश को पुनः संघटित किया । शकुंतला से उत्पन्न उनके यशस्वी 
पुत्र भरत उनके उत्तराधिकारी हुए। उनके उत्तराधिकारी भारत ल्लोग 
भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुए। संपूर्ण देश दी उनके नाम पर 
भारतवर्ष फहलाया 

७--भरतवंश के एक पुरुष ने गंगा यमुना दोआब के €च्तरी भाग पर 
अधिकार किया। वहाँ एक भारत राजा अ्रम्याश्व के पाँच पुत्र हुए 
जिनका संयुक्त नाम पांचाल था, ओर उन्हों के नाम पर उनके राज्य का 
नास भी पांचाल पड़ा | उनमें एक का नाम मुद्गल था जिसके पृत्र 
बश्रधाश्व ने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। वध्र्याश्व के पुत्र 


दलन-विष्णु० , ४ड)|४।१ 
३२५-- बह | ३०-- अह्ञांड, २।७४।१४-१६ 
ह १--प्रयेतसः पुजशतं राजानः सर एव ते | 
स्शेरच्राष्ट्राणिपा: उर्बं हा दीचोीं दिशमाभिताः ॥ 
-बायु* । 
३३--माहावत० , ६९२२।१४७०१८ 


चयने ६ 
दिवोदास ने उसे और बढ़ाया । द्वोदास के उत्तराधिकारियों--मिन्रायु, 
मैश्रेय, श्र जय, चज्यवन ओर सुदास-ने देश के राजनीलिक और 
धार्मिक इतिद्वास में बड़े महत्वपूर्ण काये किए। सुदास ने उरार-पश्चिम 
में बहुत से प्रदेश जोते । मद्दाभारत के अनुस्तार उसने परुष्णी ( राबी ) 
नदी के तटवर्ती पढ़ोसी राज्य-संघ को पराजित किया ।" 

पुराणों के साक्ष्य का निष्कर्ष 

१- भारतीय आरयों की आदि भूमि मध्यदेश थी । इसका केंद्र अ्रयोष्या और 
प्रतिष्ठान ( इलाहाबाद ) के बीच था, जहाँ आया के दो भावि कुल्ों ( सूयंबंश और 
चंद्रबंश ) का ददय हुआ था । स्थूल रूप से इसके अंतर्गत संपूर्ण युक्तप्रांव और 
बिहार, सरस्वती तक पूरबी पंजाब तथा मध्यदेश का पूरबी भाग सम्मिक्तित था। 
इस निष्कृष का आधार यद्द है कि आयोँ के भादि कुल्मों की पूर्व शाखाओं को इन 
क्षेत्रों में बसने में अनायों से किसी प्रकार का युद्ध या संघर्ष नहों करना पड़ा था, 
जिससे सिद्ध होता है कि आये वहाँ पहले ही से बस गए थे । 

२-ये ज्ञोग अपने मूज्ष फंद्र अयोध्या और प्रतिप्ान से पूर्व, दक्षिण भर 
पश्चिम की ओर फैले | माना जाता है कि आय पशिचमोत्तर गिरि-मार्गों से भारत 
पर आक्रमण करके पूत की ओर बढ़े, किंतु तथ्य यह है कि इच्बाकु के कुछ निकट 
बंशजों से क्लेकर पांचाल राजा सुदास के समय तक उनका बढ़ाव मध्यदेश से द्वी 
पश्चिम-उच्तर की ओर रहदा। 

३--झआायों ने केवल भारत के भीतर ही अपना विस्तार करके संपूण 
उत्तरापथ ( परशिचिमोत्तर भारत ) पर अधिकार नद्दीं क्रिया, प्रत्युत पश्चिमोश्तर 
गिरि-मार्गों को पार करके उन्होंने अफगानिस्तान, मध्य एशिया, फारस तथा पश्चिम 
एशिया में भूमध्य सागर तक की संपूर्ण भूमि पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया । 

पाजिटर के मत की समीक्षा 
१--परंपरानुखार ऐल या झाय इलाहाबाद - (प्रतिष्ठान)से चक्षकर उत्तर-पश्चिम, 

पश्चिम झोर दक्षिण विजय करके वहाँ फैल गए और ययाति के समय तक ढस 
प्रदेश पर अधिकार ऋकर लिया जिसे मभ्यदेश कहते हैं ।" 

३३--अग्नि ०, २७०१०; गढढ़, १।१४०।॥९ 

३४--एफ ० ई० पार्लियर, एंशंट इंडियन हिस्टोंरिकल्ष ट्रेंडिशन, ए० २६९ | 
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#भारतीय अनुप्नदियों में अ्रफगानिस्तान से भारत पर देंलों या भायों के आकमण 
थी वहाँ से पूषे को ओर उनके बढ़ाव का कहीं पता नहीं हैं। ईसंके विपरीत वे 
रपष रूप से बतलाती हैं कि परियर्मोत्तर मार्गों सें दुच्च (जो ऐल थे) भारत के बाहर 
गए जेंदोँ उन्‍होंने रई राज्य स्वापित किए झोर भारतीय घर्मं का प्रचार किया ।”५ 
यहाँ तक तो ठीक है। छिंतु पार्जिटर ने कुछ और निष्कषत निकाले हैं. जिनका 
किसी पुराण से समर्थन नहीं होता । 

२--“ऐलों या श्रायों की उत्पत्ति के विषय में अनुभृतियाँ क्‍या कहती हैँ ? वे 
बतलातों हैं कि ऐल सत्ता का झारंम इलाहाबाद से हुआ, किंतु साथ ही स्पष्ट रूप 
से संकेत करती हैं कि ऐल मारत के बादर ये। लोककथाएँ ऐल्ोों के परखा पुरूरषा 
ऐल का संबंध हिमालय के मध्यवर्ती प्रदेशों से जोढ़तो हैं (५ 

इस लिण्क॑णे का आधार यह्द है कि मनु की कन्या इक्ता मध्यवर्ती हिमालय प्रदेश 
में गिरि-विद्वार के शद्देश्य से गई थी जददाँ सोम के पत्र बुध से उसकी मेंट हुई । किंतु 
कहों से भो यह संकेत नहों मिलता कि बुध अथवा सोम मध्यवर्तों हिंमालय प्रदेश 
के ही ये, अथवा वहीँ भारत के बाहर से आए थें | इसके विपरीत, परवर्तों घटनाशों 
से पृष्ट यह श्पष्टवर संकेत मिक्ञता हे कि बुध भी इला की भाँति बहाँ गिरि-विद्वार के 
किये प्रतिधान से गया था ज्ष्टाँ उस्तका पत्र पुरुरंवा उसके सिंहासन का उत्तराधिकारी 
हुआ । यदि ऐल यो आये मध्यवर्तों हिमालय प्रदेश से द्ोकर उत्तर की ओर से 
झाकतण करते ता वे मार्ग में अयोध्या के मानवों को यों दो छोड़कर सीधे प्रतिष्ठान 
न पहुँच जाते | स्वाभाविक निष्कर्ष यही है कि मानव और ऐक्त दोनों दी भ्ाये-कुल 
सथ्यदेश में बसे हुए थे और मध्यवर्तो दिमाल्य प्रदेश उप्तका बाह्य अंचल था जहाँ 
क्षोय विद्वार अथवा तपश्चर्या के निभिश्त जाया करते ये। इसके झतिरिक्त स्रीघे 
उत्तर से आये-झाक्रमण के प्रतिकूल अन्य बाघाएँ भी हैं । एक तो दुगेम द्विमालय फो 
पार करने की असंभव कठिनाई है; और दूसरे भारतीय आायों और दिमालय पार 
के मंगोलखों में कोई जातिगत साम्य नहीं है ! 

३--पार्जिटर के मत से मानव लोग द्रबिढ़ जाति के ये और सौधुम्न, मुंडा- 
मानकमेर जाति के ।" मानव जाति के संबंध में उनका मुख्य तर्क यह दै कि पुराणों 
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पक । 
में ऋानकों का ऐकं से (झाकें) से किन जाति के कप में वत् हुआ है सकेर ने 
ऐलो के पहले दी से भारत में रहते थे। उनके विचार से झआायों के पहले के क्ोह 
इकिज ये | बसे सहले तो सस्तवों का ऐलश्लों से खिन्त जाति के कप में ध्र्णंन हां नहीं 
इस दे। उनसे बद्ाश्वर स्मपस में केबाधिक संबंध केते थे को लाति-साम्य का दी सुचक 
है। ज्ञाहि, भाषा झोर धर्म की हृष्ठि से दोनों सम्रान ही भ्रदे तप हें | इसके ऋतिरिक्र 
बाइत ग्रें द्रविद्वों का केंद्र भाजकक्ष की भाँवि अदीव में आओ दक्षिण में ही भा बहों 
से ब्ेेकादांबर में युद्ध, व्यापार आति के प्रसंग से उत्त भासत्र भें जाए। शातः उच्ार 
में उनका मूल स्थान हूं ढ़ना सवेधा भन्तवश्यक्र है। 
सौथ॒म्तों के संबंध में पार्जिटर का विवार द कि वे दक्षिश्ष-ब्रिद्दार ओड़ उढ़ोसा 
में राज्य करते थे, इसलिये बे मुंडा-मानख्मेर जाति के भ्रे । किंतु पुराणों में स्रौद्यस्नों 
का मानवों के ही एक उपकुल के रूप में वर्णन हुआ दे जितका अनवों के सश्र 
विवाह-संबंध होता था । सौध्यम्न लोग बिह्वार-उड़ोन्ना के प्रबढ़ों तथा अरृ्यों में 
बसनेवाले छन मुंडा-मानख्मेर लोगों से बिलकुक्ष भिन्‍न थे जो अपनी जातिगत 
विशेषताओं को झाज भी उसो रूप में बनाए हुए हैं । 
पोराणिक साक्ष्य ओर वेद 
पौराणिक साश्यों का बेदों में भाए हुए आानुषंगिक उल्लेखों से पूर्ण समअ्त 
होता है। वास्तव में बैदिक उल्लेखों का तात्पर्य पोराणिऋ इतिट्टास के दी प्रसंग में 
ठीक ठीक समझा जा सकता है। भ्रारतीय अनुश्र तियों से भी इस बात की पुष्टि 
होती है। यथा-- 
यो विधाच्चतुरों वेदान्‌ साज्लोपनिषदों द्विजः। 
न चेत्‌ पुराणं संविधाज्षेप स स्पाद्विपक्षद्य: ॥ 
इतिहातसपुराण भ्यां पेद॑ चमुपत्र हथेत्‌। 
विभेत्यल्पश्रुताद्देदी. मामय॑ ग्रहरिष्यति ॥४ 
अर्थात्‌ सांगोपनिषद्‌ वेदश द्विम भी पुराण-हान के बिना विधज्ञण नहीं माना 
जा सकता। इतिहास-पुराण की घद्दायता से वेदों का समुपदृदरण ( व्याक्षया, अथे- 
विस्तार ) करना चाहिए । अल्पश्चत से तो वेद ढरता है कि वह पुझपर 


प्रहार करेगा । 








३८--चदूम० ॥8॥२।७.००_ै 


कर नागरीप्रचारियी पत्रिका 


बैदों और पराणों में निम्नलिखित समानोक्तियाँ विशेष रूप से लक्ष्य करने 
धोध्य हैं--- 

१ -पुराणोल्लिखित पश्चिमोर्ार की ओर बढ़नेवाले प्रायः सभी आयेकुक्षं 
छोौर राजाओं का वेदों में उल्लेख हुशा दे | किंतु वेदों के आधार पर हम उनके 
काक्क्रम तथा स्थान का निम्यय नहीं कर सकते और पुराणों में एतस्संबंधी वर्णन 
पाए जाते हैं। पुराणों में ययाति के पॉल पूत्रों और उनके अन्वधिकारियॉ--परु, 
यदु, तुषेसु, द्रश्न और झनु--का इतिहास वर्णित है; वेदों में उनके वंशजों--अलु, 
हु, तुर्वेसु, यदु तथा पुरुभों--का उल्लेख हुआ दे |" 

२--पराणों में पांचाज़् राजा सुदास झोर पंजाब के राजाओं के बीच युद्धों 
का वर्णन है। वेदों में भी सुदास तथा पंजाब की दूस जातियों के बीच हुए दाश- 
राश्ष युद्ध का वर्णन है।“ 

३--पुराणों में झ्रायोँ के मध्यदेश से उत्तर-पश्चिम की ओर प्रसार का 
व्यवस्थित वर्णन पाया जाता है। ऋग्वेद में भो उसके नदी-विषयक मंत्र में आायोँ 
के क्रमशः गंगा, कुमा ( काबुल ), गोमती ( गोमल ) और क्रमु ( कुरंम ) नदियों 
को पार कर अपने रथों और घोडों सहित पश्मिम की ओर बढ़ने का स्पष्ट 
निर्देश है ।" 

इस संबंध में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऋग्वेद में नवियाँ पूर्व 
से पश्चिम की ओर गिनाई गई हैं, जो आयोँ के बढ़ाब की दिशा का ग्योतक है ।* 
खेद है कि आायों को विदेशों उत्पक्ति के मत के समथ# इस तथ्य की उपेक्षा कर 
जाते हैं और उत्तर-पश्थिम को भोर से आये-श्राक्रण सिद्ध करने के लिये इसी 
मंत्र का आधार लेते हैं । 


३६---कुम्बेद ७।३१२।२,४; ८३८ 

४००-अही ७ऐसस्‍पे।८ हे ड- वहीं १०१७६ 

४२--इस॑ से गहझ्ढे यमुने सरस्वती झुतुद्रि स्तोम॑ छचता परुध्णया:। अभ्तिकस्या मसदबूपे 
बितस्तयाप5अकीये रणुद्यासुबोमया | तृष्ा मेया प्रथमं बातेद सजुः घुश्नत्वौरखया श्रेत्या 
तथा ॥ स्वे पिन्णो कुमया शोम्नतों ऋणभुं मेहत्स्वा धरय् यामिरीबसे। ऋ:भीत्येनी 
झुशंती परिण्यात्रि भरते रणांध्ि ॥ जे 





>अस्वेद, १९७४।४६ 


चयन कई 


४--मध्यदेश से पश्चिम और दक्तिश बढ़ते हुए आर्यों करों जिन अनाये 
जातियों से युद्ध करना पढ़ा उन्हें पुराणों में अछुर, दानव, रोज्षण, पिशाच आदि 
कहा गया है। ये सभो नाम वेदों में मो पाए जाते हैं। 

पुराण और भाषासास 

झाये जाति की आदि भूमि के संबंध में भाषाशास्तरियों की मुझ्य स्थापना 
यह है कि पूर्व में गंगा से पश्चिम में श्रायरलेंड तक फैसलों हुई भारोपोय भाषा 
में कुछ निश्चित पारिवारिक समानता है जो भारत-यूरोपीय भायों की एक 
सामान्य आदि भूमि का सूचक है। भाषाशाक्धियों के भिन्न भिन्न संप्रदाय 
इस आदि भूमि को भिन्‍न भिसन स्थानों में, जैले मध्यएशिया, मेसोपोटामिया 
तथा यूरप के कतिपय केंद्रों में बतलाते हैं। इसके लिये उनका मुस्य आधार उक्त 
भाषाओं में पाए जानेबाले सामान्य शब्दों पर से किया गया अनुमान है। 
यह अनुमान कितना अनिश्चित और बलद्दीन है, यह एतत्संबंधी भिन्‍न भिन्न 
सिद्धांतबादियों के मतभेदों से स्पष्ट है। लेखक के विचार से भारोपीय जातियों के 
भाषा-साभ्य का प्रश्न पुराणों की सद्दायता से संतोषजनक रीति से सुलम्काया जा 
सकता है ओर विद्वानों के मतभेदों का भी निराकरण किया जा सकता है। पुराण 
अत्यंत स्पष्ट शब्दों में बतलाते हैं कि आयों का अम्युदय मध्यदेश में हुआ और यहाँ 
से वे भारत के भिन्‍न भिन्न भागों में फैले । यहीं से पश्चिम को भोर जाकर उन्होंने 
पंजाब, सीसाप्रांत तथा काबुल की घाटी पर अधिकार किया। जो कोग अधिक 
साहसी थे उन्होंने भौर आगे बढ़कर मध्य तथा परिचस एशिया में रपनिषेश 
बनाए। भूमश्य सागर तह पहुँचने पर उनका संपर्क यूरोपीय जातियों से हुआ | 
पुराणों में बर्णित आरयों के उक्त-विघ प्रसार को मान लेने से एशिया भौर यूरप की 
मिन्‍न भिस्न भाषाओं में पाए जानेवाले संस्छृत-मूलक शब्दों तथा भारतीय झोर 
ईरानी भाषाओं के बीच निकट संबंध की समस्‍या अपने आप सुलक जाती है। 
भाषाशास्र अनुमान का आश्रय अधिक केने के कारण अनिश्चयात्मक है। परंतु 
पुराणों का साध्य अनुमान पर नहीं, प्रत्युत तथ्यों के स्पष्ट बुत पर अवश्॑धित है, 
झतः बह भाषाशासत्र की अपेश्ञा अधिक विश्वसनीय है| 


न्‍िकप्ककनभानममम»लपमआकनथी “न कमक. 


समीक्षा 
काव्याज्ञोचन के सिद्धत--लेखक आओ शप्रिवनबत् प्रसाद एम० ए०, साहित्यरत्त ; 
मूमिकाल्केल%--तरी दृजारीप्रसाद द्विवेदी; प्रश्रातक--म्रथमाला कार्याक्षयं, पढ़ता ; 
पृष्ठ सर्या १६०+४४+१० ; मूल्य २॥0) 
पुस्वक का विषय नाम से ही प्रकट है | इसमें काव्य को झालोचना के घिद्धांतों 
का निहूपण दे | तेखफ का बह कथन यथाथे है कि “ट्विंदो में सेद्धांतिक आलोचना से 
संबंध रखत्रेवाली अनेक पुस्तकें निकल रही हैं, पर संपूर्ण काव्यशात्र का 
बिदेचन फरनेबाला कोई एक ऐसा प्रंथ अमी तक अस्तुत नहीं हो पाया जो मौखिक 
होने के स्ाम-साथ साहित्य के विभिन्‍न तत्त्वों की गहरी छानबीन करे ।” अमी पेखा 
होने के कोई कस भो समीक्षक को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक लिखने 
को प्रेरणा लेखक फो काव्यशासत्र के विविध पहलुभा से द्विदी विद्यार्थियों को परिचय 
करानेवाजे और काब्यातोचम के किये सुनिश्चित व्यावद्दारिक मानदंड प्रदान करने 
वाज्ञे म्ंथों के अभाव के कारण हुई । यह पुस्तक उस अभाव की पूछ नहीं है, न 
ख्लेखक का पेप्ता दावा ही है, पर इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि यद्द 'इस दिशा में 
हिंदी के विद्यार्थियों की थोढ़ी सद्ायता करने का और इस विषय के अधिकारी 
विद्वानों का इधर ध्यान आकर्षित करने का! अ्शंसनीय श्रयास है । 


इस पुस्तक में छ: अध्याय हैं“-हिंदी भ्राज्ोचना का इतिहास, समाक्षोचला- 
शाद्य, भारतीय काव्यशास्रो का ऐतिहासिक विकास, कुछ विशिष्ट काब्य-सिद्धांतों के 
सैद्धांतिक रूप, काव्य (कविता) और काव्योत्कष की कसौटी । अंत में चार परिशिष्टों 
में शब्दशक्ति, रख, अक्ंकार झोर छर्ों का भो बणुन दै। संद्षेप में बोौ० प० या 
समक्ष परीक्षा के विद्यार्थियों के किये सैद्धातिक आलोचना संबंधी जानकारी एकन्र्‌ 
रखने का प्रयस्त किया गया है। संभवत इसी कारण अनेक विषयों का विस्तृत 
विवेजज्त सहीं हो सका है ओर किन्हों का केवल नामोल्केख मात्र कर देना पढ़ा है । 
जर्गीकरण पर ऋधिक ध्यान दिया गया है। रख-पद्धति को सभवतः आधुनिक 
आलोचना के लिये उपयोगी न समझकर गोण रूप से परिशिष्ट में उसको चर्षा को 
गई है। आधुनिक आलोचना से उसका मेल नहीं हो सका दै। पुस्तक में पाश्चात्य 
समीक्षा पर आधृत आधुनिक वादों झौर पद्धतियों का मुख्यतः विवेषन है। वादों 


समीक्षा उचक्‌ 


पें इश्लां्ार और छुंदों में घर छंद तक की प्रतिध्षा सी गई है। भंढित रामचंदर 
शुक्ल की फढति किंचित्‌ विस्तार के साथ दो गई है। काव्योश्कषे की कस्रोटी में 
अनेक €ब्टियों से काव्य को परखने की विधि दी गई है, पद्षपि किसी एक 


संसन्वित दृष्टि का अभाव है। पर सब मिलाकर, प्राबीन रूढिवाद और शाधुर्निक 
संकीर्य वादों के बीच लेखक की दृष्टि स्वस्थ एवं अपने ज्ेत्र के भीसर सुरषष्टे हैं। 


विषय-संम्रह की दृष्टि से पुस्तक विद्यार्थियों के लिये अधिक उपयोंगी हे । 

मुद्रण के संबंध मे भी कुछ फहना श्ावश्यक जान पड़ता दै। हिंदी के पाठक 
मुद्रण की भूत्रों के अभ्यस्त हैं, अधिकांश हिंदी मुद्रक इसे अपना प्रदृत अधिकार 
मानव्रे हें। झतः 'उदाइण' (४० १३२), 'रद्स-शा' (प० १४०), झादि को 'उद्ाहरख' 
ओर रसदकझ्ा' समसने में प्रयास नहीं करना पढ़ेगा। पर 'अत्याजुप्ास! (० ४८१), 
ज्ञो चीज प्रस्तुत किये ज्ञायें' (० १७६), 'बादों की चौखठे में उठे सदा 'फीठ' नहीं 
किया ज्ञा सकता'--इस प्रकार के उदाइरण घिरसता उत्पन्त करते हैं। और “बह 
( व्यक्त, प्रू० १७२ ), 'उपपत्तिवाद' ( उत्पकत्तिबाद, प्० १७६ ), 'अमुयितिवाद' 
(झनुभितिवाद, ए० १७६), 'मुक्तिबाद” (भ्ुक्तिवाद, ० १७६) जैसी अशुद्धियोँ विश्सता 
उत्पन्न करने के साथ साथ विद्यार्थी को श्रम में टालनेबाल्षी हैं। आशा हैं अगले 
संस्करण ग्रें ऐसी एक सी भूज न रहने दी जायगी। 

“-चिज़ग॒ुप्त । 


हिंदी की पत्रन्यचिक्रार्दे--संवादक प्रखिल विनय, श्री गंंगारास वर्मा बंचल| 
प्रकादाक हिंदी साहित्य समिति, बिड़ला काझेज, पिलामी ( जयपुर ); मुल्य है॥) 

क्ोंग कहते हैं कि दिंदी में पत्र-पश्मिकाओं को इन दिनों बाद भा गई है पर 
खच्चो बात तो यद्ट है कि हिंदी भाषाभाषियों को जन-संख्या ओर देश का विस्तार 
देखते हुए पेसा कहना भूल है। बतमान सभ्य देशों में तो लाखों पत्र प्राव+साय॑ 
निकलते हैं। सादित्यिक पत्रिकाञों के अतिरिक्त सिन्‍म भिन्‍म व्यवसायों से संबंध 
रखनेथाक्ी पश्चिकार्५ँ भो निकलती दें | खेलिहर, ग्वाजे, मोची, स्लेशार आपि साधा- 
रख खायानारपत तो पढ़ते ही हैं, इनकी अपनी क्पनी अतग-अतम भी हजारों 
पत्िकारँ हैं। वर्दों पत्रकारों को विश्रिवत्‌ शिक्षा देने की भी योजना है। दिंडी में. 
तो अभी तक जो कुछ हुआ दै, बहुत दी फुम् है। भारबंदुज, भ्राचायं टिल्ेदी ज़ी 
ओर कुछ थोड़े से अभ्रगण्य विद्वानों तथा कांग्रेस ओर आयेसमाज ऐसी संत्याशों 
की कप से आज ब्द, दिन झतसप्न झा ग्रग्ा है कि हिद्दी में प्रतरछ्नरिता एक प्रतिष्ठित 
व्यदस्ात्र दो गया है। 


# नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
यह कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया इन सब बातों पर इस 
पुरतक के संपादकों ने अच्छा प्रकाश ढाला है। जिस समिति ने यह पुस्तक प्रकाशित 
की है बह स्वर्गीय भी महादेव देसाई की स्पति में, जो स्वयं रूचकोटि के पत्रकार थे, 
स्थापित हुई है। भी कन्हैयालाज् सदक्ष का “हिंदी पन्नों के सवा सौ वर्ष” और 
आचाये भ्री निस्यानंद सारस्बत का “विदेशों में हिंदी पत्र/-ये दोनों केख बढ़े 
महस्व के हैं। ख्ेखकों ने बड़ी खोज से काम किया है। पुस्तक में दैनिक, साप्ताहिक, 
पाक्षिक, मासिक पन्नों के नाम, दाम, सन्‌ आदि दे दिए गए हैं। साथ दो ऐतिहासिक 
षाक्षफोपयोगी, मद्दिक्षोपयोगी, धामिक आदि पत्र-पत्रिकाशों की सूची दे दी गईं है 
लिनमें से कई बंद दो गई दें और कई चल रही हैं। स्वामी भवानीदयातत संन्यासी 
के अफ्रीका में (हिंदी! नाम के पश्र का तो पुस्तक में उल्लेख है पर काशी नागरी- 
प्रयारिणी सभा द्वारा पं० चंद्रबक्ती पांडेय के संपादकत्व में प्रकाशित 'हिंदी' नाम की 
सासिक पत्रिका का उल्लेख नहों है, जो सं० १६६७ से २००० तक निकज्ली थी और 
जिसका वार्षिक मूल्य पहले केवल ॥) और पीछे ।॥) था। पं० केशवदेव शास्त्री ने 
काशी में 'नवजीवन' पत्र निकाला था जिसका समय शायद सन्‌ १६१० से १४१२ था । 
खस्ताज-सुभार संबंधी स्वतंत्र विचारों के लिये उसकी बढ़ी ख्याति हुई थी। मद्दामना 
पं० सदनसमोहन साक्षबीय के तत्वावघान में पं० सीताराम चतुर्वेदो ने सनातनघ्नसे' 
नाम का एक पत्र शायद्‌ १६३२ से १६६० ठक निकाक्षा आ। इन दोलों का भी 
रल्तेख नहीं है । 
यहाँ यह भी घतत़ा देना चाहिए कि काशी के जिस 'छुदर्शन' पत्र का इस पुस्तक 
में रल्तेस दै बह ख्टरी भेस में छूपता था ओर उसके संपादक पं० माधवप्रसाद्‌ मिश्र 
थे जिलसे पक बेर पं० मद्दावीरप्खाद द्विवेदी से बढ़ा रोचक ओर बिद्वत्तापूर्ण 
शास्रार्थ छिड़ गया था जिसके कारण 'सरस्वतो” और 'घुदशन की माँग बढ़ 
गई थी । 
जो कुछ दो, इस पुस्तक के संपादकों को जितनी सामग्री उपलब्ध हुई दे 
उसका उन्होंने प्रशंघनीय उपयोग किया है । पन्चों को पर्णानुक्म सूचो से 
पता चक्षदा हे कि एक दही नाम के फई पत्र भ्रिक्च-मिश्ष स्थानों से समय-समय पर 
मिकल्षे हैं । नगर-कस से दी हुई सूची से मालूम हो जाता है कि किस नगर को 
कब और कितने पत्र निकालने का श्रेय प्राप्त है| 
“राम | 
समी जाथे प्राप्त पृत्तकों की रुचो स्थानाभाव के कारण इसअ क में गहों दो जा ध्कौ। 
पह आगामी अर में प्रदाशित दोगी। -+ सवा ३७«« 


विविध 


"पत्रिका, वर्ष ५४ 


इस पत्रिका के तेंतालिसव वर्ष में प्रवेश के अवसर पर हमने इसकी पूवेसेवाओं 
के सिद्दावज्ञोकन के साथ इसे 'और उपयोगी सिद्ध” करने, 'इसके द्वारा कौर व्यापक 
अ्नुशीलन तथा विवेचनाएँ प्रस्तुत' करने के निमित्त इसके रहेश्यों तथा स्वरूप के 
नवनिश्वय का निवेदन किया थां। उन्हों उद्देश्यों की छाया में शक्ति-परिस्थिति-ब्श 
न्यूनाधिक अनुरूपता से पत्रिका के पिछले ग्यारह बर्ष पूरे हुए हैं। इस बीच इसके 
द्वारा उन रह्देश्यों को जितनी पूर्ति हुई है, एवं गत तिरपन वर्षों में इससे जैसी सेवा 
बनी है, उतनी और पैसी ही यद कृतकृत्य है । 
पत्रिका का यह चौवनवाँ वर्ष, हमें सविश्वास आशा है कि, भारत तथा नागरी- 
हिंदी के क्षिये अपूबे विधान-व्यवस्था, प्रतिष्ठा एवं अपूर्व उत्तरदायित्व के उदय का 
बे होगा, जिसमें सवेधा भारत निजरभाग्य-विधाता बनेगा और हिंदी इसको 
विधान्री भारती | इस उदय में भारतीय झनुशीक्षन को स्वर॑त्र, स्थेमुख प्रगति का 
ओर हिंदी को ठप्तके लिये समर्थ माध्यम बनने का संकांत घंकल्प सेंभाक्षना होगा । 
निश्चय ही भारत-हिंदी या भारत-भारती के मानी-श्रती इस संकल्प को यथयेष्ट 
सेंभालेंगे, सिद्ध करेगे। ऐसे संकल्प से ही प्रेरित हम पत्रिका के ये सद्देश्य रहे हैं : 
१--नागरी लिपि ओर हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार । 
३--दिदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन | 
३--भारतीय इतिहास ओर संस्कृति का अनुसंधान । 
७४--प्राचीन तथा अवचीन शा्र, विज्ञान ओर कक्षा का पर्योज्ञोचन । 
इस्र अवसर पर पुनः हम उस संकल्प के स्मरण के साथ इन उद्देश्यों का ध्यान 
तथा पत्रिका को इनके यथासंभव अनुरूप प्रस्तुत करने का विनीत समारंभ करते 
हैं। इस नवसमारंभ में हम सहंदय पाठकजन तथा विद्वज्जन का साद्र आमंत्रण 
करते हैं झोर झाशंघन करते हैं कि उनके सद्धाव और सदयोंग से इस पत्रिका के 
द्वारा रक्त संकल्प वथा रह्देश्यों की उत्तरोत्तर पूर्ति एवं भारत हिंदी की अधिकाधिक 


छेबा सिद्ध हो । 


जद नागरीप्रचा रिखी पत्रिका 
भारतीय संघ की भाषा 


भारतीय संविधान परिषद्‌ द्वारा नाथरी स्िपि में लिखी आानेवाक्ी दिंदी 
भाषा के संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाने से अब उस दशकों से 
चलते हुए भ्रप्रिय विषाद का अंत हो धया जो देश के भिन्न भिन्न साषामाषी वर्गों 
के बीच घातक द्वेष एवं संघर्ष का कारण बनता जा रहा था। भारतीय इतिहास की 
यह पक असाधारण भरपूर घटना दै। इतने विशास्त क्षेत्र एवं जनससूह के 
किये इस देश में कभी कोई एक देशमाषा राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई हो, 
ऐसा इतिद्दास से बिदित नहीं होता । यह अपूर्य दर्ष और गौरव केवल दिंदीभाषियों 
झथवा द्िंदीप्रवारकों का नहीं, प्रत्युत भारतीय राष्ट्र के प्रत्येक द्वितचिंतक एवं 
समस्त प्रजांजन का है। प्रायः अधंशताब्दी से जिन व्यक्तियों तथा संस्याकश्रों ने 
इस मद्दाव तथा पावन रद्देश्य की सिद्धि के लिये उद्योग क्रिया, त्याग-तपस्था की, 
वे सभी तथा मारतीय संविधान-परिषद्‌ के सदस्य हमारे हार्दिक धन्यवाद भर 
बधाई के पात्र हैं। 


संविधान के भाषासंबंधी अंश का एक चक्षता अनुवाद यद्‌ दै-- 


भाग शृ् क 
अष्याय १ 
संघ की भाषा 


है०१ $--( १) संचध को धरकारी भाषा देवनागरी किपि में. ७त्च की 


खिलखी हिंदी होगी | सरकारी भाषा 
संच के श्रकारी कार्यों में प्रयुक्त होनेबाले अंकों का ढप भारतीय अंकों रा अंतर्शष्ट्रीय 
बार हीभा । 


(९ ) शश अतुच्छेद क्रेशवरर्र (१) की किश्ली बात को।बाषित न #़रते हुए, इस धंविषान के 
प्रंधयोस के समन ग्रे १६ बर्ष को वधि तक, उन घ्रमो सरकारों कार्यो के दिये अंग्रेजी का 
प्रशोध होता रहेया जिनके किने वह हक्त श्रमय में अयुक्त द्ोतो थी। 


प्रतियंध यह है कि राष्ट्रपति उक्त अवधि में संघ के किों कार्य के लिये आंप्रेणी भाड़ के 


विवि ज 


हाथ सार्ष हिंदी मची और मेोरतीय भंदों के अतरीष्ट्रीय ढर्प के शार्थ बाय बेबेकांतरों अंकों के 
प्रयोग की मो अधिकार अपनो आज्ञा द्वारा प्रदान कंर श्कते हैं । 

(१) इध अतुच्छेद को किप्तो बात को बाधित न करते हुए, उक्त १४ वर्षों को अवधि के 
बांद पार्शामिंट कानून द्वारा, ऐसे कार्यो के दिये जिनका कि उस कानून में विनिर्देश किया भया हो, 

( % ) अंग्रेजी भाषा था 
(अं ) देवनागरी अंकों 

कै प्रंदोभे की व्यवस्था दे संकतो है 

३०६ क--( १) ईस संविधान के 822५ के प्रमग पे थ वर्ष वर आय 
बीतने पर ओर उश्नके बाद उक्त स्रमय से १० वर्ष बोतने पर राष्ट्रपति थर पार्लामेंट का 
अपनी आाक्षा हरा एक कमोशंन बैनाएँगे जिसमें एक अध्यक्ष भोर राष्ट्रपति कमीएन भौर 
द्वारा नियुक्त ऐसे धन्य धदस्य होंगे जो अनुसूची ७ में विनिर्दिश मित्र मित्र. रमिति 
भाषाओं का पतिनिबित्य करेंगे । दक्त झाज्ञा में कम्तीशन को कार्यविधि का भो स्पष्ट उल्लेख रहेगा। 

(२ ) कमोश्नन का यद्द क॒तंव्य द्वोगा कि निम्नलिक्धित बातों के सबंध में राष्ट्रपति से 
स्िफारिया करैं-- 

( $॑) संघ के घरदारी कार्यो' के स्िये हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग; 

(सत्र) संघ के किसी या स्रमो सरकारी कार्यो के किये अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर अतिबंध| 

(गे ) हस संविधान के अनुच्छेद ३०१ ७ में कयित किसो कार्य या ध्वम्रो कार्यो के खिले 
प्रयोण्य भाषा; 

( भ्‌ ) खंद के एक या अधिक विनिधिष्ट कार्यों के लिये प्रयोग्य अंकों का कप ; 

(क ) पंच की श्वररकारी माया ओर अंतप्रो तीन व्यवद्धार को भाव तेवा धनसे शत व रखने 
बाले कोई श्र विषय बिन्‍्हें राष्ट्रपति कमौश्वन के पास सेलें | 

(३ ) इस जनुच्छेर के वाक्य २ के अंतरात ब्िफारिशें करने में कमोशन भारत की ओशोगिरू, 
सांस्कृतिक भोर वैज्ञानिक उस्वति का ओर सरकारी नोकरियों के सबंध में अह्टिंदीमादौ क्षेत्रों ढौ 
उचित सॉँर्गों भोर स्वार्थों' का समुचित ध्यान रखेगा । 

(४) ३० पंदस्‍्यों ढो एक पम्िति बनाई जायगी जिप्वमें २० सोकप्रमा के ओर ३० 
राज्यपरिवद्‌ के सहस्म होंगे । ये खद॒श्य कमरा: सखोकप्रमा ओर राज्यपरिषद्‌ के धद्यों दा 
आजुपातिक अंतिनिबित्त कौ पद्धति के अनुसार एफ-परिवत्य मत द्वारा चुने हुए इंके । 

(६ ) दमिंति का कर्तव्य होगा कि वद इस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए गए करमीक्षन को 
सिफारिशों को जोंच करके उनपर राष्ट्रपति को अपनो श्रस्मति निवेदित करे । 


ष्क, नागरीप्रचारिदषी पत्रिका 


६ $ ) हए धंविधाल के अनुच्छेद २०६ क में सल्िविष्ट दिप्तो बात का विरोध न करते हुए 
राष्ट्रपति इश्च अनुच्छेद के बाक्य ( £ ) में उल़िखित पम्मति पर विवार करने के बाद पूरी या 
आंशिक श्रम्मति के अनुसार आदेश जारो कर ख़कते हैं । 

अध्याय २ 
प्रादेशिक भाषाएं 


३०१ ग--अनुच्छेद ३२०१ थ ओर ३०१७ की ध्यवस्थाओं के अघौत, किसी प्रांत की 
कोई प्रौत, उश्च प्रांत में प्रयुक्त किश्लों भाषा को गा हिंदी को, कानून द्वारा, सरकारी भाषा 
ठस प्रांत के किसी या सभी सरकारी कार्यो के लिये प्रयोज्य भाषा या या साषाए 
भाषाओं के रूप में रख सकता दै । 

प्रतिबंध यद्द है कि जब तक उस प्रांत को व्यवस्यापिका कानून द्वारा अन्य व्यवस्था न करे 
तब तक अंप्रेजी भाषा उस प्रात के भोतर उन सभी सरकारी कार्यों' के लिये प्रयुक्त होती रहेगी 
लिनके किसे वह इस सविधान के संप्रयोग के समथ प्रयुक्त ह्ोतो थो । 

३६०१ घ--संघ में अभो सरकारी कार्यो में प्रयोग के लिये अधिकृत परतों के परस्पर 
भादा वही रहेगी ओ प्रांत-प्रांत के बीच श्रोर प्रांत और संघ के बीच व्ययव- ते 


प्रांतों झोर संघ 
हार को सरकारी भाषा होगी । के बीच ध्यवहार 
प्रतिबंध यह है कि यदि दो या अधिक प्रांत यद्द स्वीकार करें कि उनके को सरकारी भाषा 


परस्पर व्यवह्वार को ध्रकारी भाषा हिंदो हो तो वह भाषा ऐसे व्यष्द्दार फे 
किये प्रयुक्त दो सकेगी । 


६०१ ७---अब किद्ठीं प्रांत के काफो बढ़े अनदर्ग की ओर से माँग किए जाने पर राष्ट्रपति 
को यह विश्वाप्न हो कि वह जनवर्ग अपने द्वारा बोशी जानेवाली किसौं भाषा को राष्ट्र से स्वीकृत 
कराने का इक है, तो ये आदेश दे सकते हैं कि वह भाव उस प्रांत मर में था उसके किप्रो भाग 
में घरकारों तोर पर ऐसे कार्य के सिये स्वीकृत की जाय निसका वें विनिर्देश करें । 

अध्याय रे 


सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों प्रादि की भाषा 


३०१ ध--( १) इस भाग की पूर्वोक्त ब्यवस्थाओं में सच्चिविष्ट सर्वोच्च न्यायालय 
किप्ली बात को बाथित न करते हुए, जब तक पारोम्रेंट कानून द्वारा भस्य भर उच्च न्याया- 


बओलक लक लयों में प्रयोग 

व्यवस्था की तथा बिलों 
( क ) स्र्षोद्ध स्याग्राखय ओर प्रत्येक उल्च भ्मायाक्षय में सभो कार्य भौर कानूनों 
(का) तथा 


की भाषा 


विविध घर 


[१ ] पास्मोमेंट को किसो धभा में या किए प्रांट की कित्तों व्यवस्था पिका में 
उपस्थित किए जानेवाले बिलों य| उनके संशोधनों, 

[२] पाश्चमेंट या किसे शांत को ब्यस्थापिडा द्वारा पास्र किए हुए सभी कालनुनों 
ओर राष्ट्रपति या किसो गवनेर या शासक द्वारा जारो किए हुए सभी 
आई्डिनेंसों, जिनका प्रसंग हो, 

[३ ] संविधान के अंतगेत धाथवा पालमिंट या किप्ली प्रांत की व्यवस्यापिका द्वारा 
बनाएं गए किसी कानून के अंतर्गत जारी कौ हुई सभी भाज्ञाह्यों, नियमों, 
ठपनियमों ओर उपक्षानूनों, 

के प्रान्‍्नाणिक्र वाचन अप्रेजो भाषा में होंगे । 


(२ ) इच अनुच्छेद के वाक्य ( १) के उपवाक्य ($ ) में उलिखित कोई बात किसों 
प्रात के लिये, उसके उच्च न्यायालय में निया, डिप्रियाँ ओर अ्दे्शा को छोदकर अन्य कार्यो 
ह लिये, राष्ट्रपति को अनुमति से, द्विदों भाषा को अथवा उस <ांत के सरकारों कार्यों के लिये 


स्पीकृत किसी अन्य भाषा को नियत करने में बाधक नहीं दोगी | 


(१) इश्च अनुच्छेद के वाक्य ( १) के उपयाक्य (सतत) में सन्निविष्ट किध्ी बात को 
बाधित न करते हुए, जब किप्तो प्रात को व्यवस्यापिका बिला, विधान, आर्दिनेंध्तों ओर कानुन का 
बर रखनेवालों शाशाओों तथा उक्त उपवाक्म में निर्दि'ट नियर्मा के लिये अभजों से मिन्न किसी 
अन्य भाषा का भ्रगोग विद्वित कर दे तो ठसक। गवर्नर द्वारा या राज्य के शासक द्वारा प्रमाणित 
अप्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया जायगा ओर वही इस अनुच्छेद के अतगत उस अग्रेडं भाषा 


का प्रामाणिक वाचन माना जायगा | 


३०१ छु--इस संविधान के संप्रमोग के मय से १५ व५ को अवधि के मोतर कोई 
भी बिल या सशोथन जिश्वमें इस सबविधान के भनुच्छेद ३०१ थे के वाक्य $ में कथित वी 
ढा्य के खिये प्रयोग्य भाषा के संबध में व्यवध्या दो द्वांगी, राष्ट्रपति को स्वीकृति बिना पाश्चमिंट 
को किश्ली सभा में उपस्यित नहीं किया जागगा, ओर राष्ट्रपति इस सविधान के अनुच्छेद ३०१ खत 
के झर तर्गत बनाए गए कमौशन को स्रिफारिशों तथा उम्च अलुच्छेद में निर्दिष्ट सम्निति को स्म्मति 
पर विभार क्विए बिना, ऐसे विद्धों या संशोमतों को उपस्थित करने को स्वोहृति नड्ढी देंगे.।. « 

११ 


धरे नागरीग्रचारिणी पत्रिका 


अध्याय ७ 
विशेष भ्रादेश 


३०३ ज-भत्येक व्यक्ति को, किसी शिकांबत को दूर कराने के लिये, [शिकायते दूर 
संघ था प्रांत के किसी अफसर या अधिकारी फो, सघ या प्रांत में--जिघका. कराने के लिये 


प्रसंध हो--प्रयुक्त किसी भाषा में आवेदनपत्र देने का अधिकार होगा | झावेदन पत्र 
की भाषा 
३०१ रक-- संघ का क॒रतंव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार बढ़ाए दे 
और उसे इस प्रकार विकृष्धित करे जिससे वह मारत की समिध सल्कृति के कस 
४ ता ५ के लिपे आदेश 


धो बगोँ के विचार-प्रकराशन का साधन बन सके | हिंदो को समृद्ध बनाने 

के लिये वह उसको स्वाभाबिक शक्ति को नष्ट किए बिना उसमें दिदुस्तानी ओर भारत को भय 
भाषाओं में प्रयुक्त रूपो, शैलियों झोर अभिष्यक्तियों का समावेश करे तथा जहाँ आवश्यक या 
बांछनीय द्वो वहाँ मुख्यतः संस्कृत भोर गोणतः अन्य भाषाओं से शब्द प्रहण करे । 


प्नुसूची ७ क 
[ अनुच्छेद ३०१ स्र॒] 


१--अख्नमिया | ९६---बगाख्ी । ३--कर्+ | ४--पुजरातो | ४/---हिंदी | ६००--कश्मीरी ) 
»«>मलयालम्‌ | ८“मराठी । ६--उक्िया । १०--पंजाबी | १० क--संस्कृत । 
११--तामिल | १४--तेलेगु ) १३--उर्दू । 
यद्यपि संविधान के उपयुक्त भाषासंबंबी अंश का स्वीकार अनेक ननु-नच 
एवं कितु-परंतु के साथ हुआ, तथापि संविधान के स्वीकृत हो जाने पर अन्न हमें 
मानना चाहिए कि परिस्थितिबश वह्दी स्वाभाविक था और उस्री रूप में वह 
हमारे किये प्राष्म है। उसके आधार पर श्ब हमें आगे का पथ निश्चित करना 
झावश्यक दे। दिंदी-हितैषियो का काये अ्रभी समाप्त नहीं हुआ, बस्तुतः उनका 
उत्तरदायित्व और कर्तब्य-भार अब पहले से कई गुना अधिक बढ़ गया है। इस 
दृष्टि से घन भाषा-अनुच्छेदों की व्यापकता पर विचार करने की आवश्यकता है । 


संविधान के भाषासंबंधी अंश की दो बातों पर विशेष ओर व्यापक रूप से 
असंतोष प्रकट किया गया है--एक तो यह कि हिंदी भाषा और नागरी लिपि के साथ 
अंक लागरी के न रख्तफर अंग्रेजी के ही--यद्ायपि उन्‍हें भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय 
रूप कहा गया दै--रखे गए हैं ; दूसरे, संविधान के संप्रयोग के समय से १५ बष 
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की अवधि तक उन सभी सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा जिनमें 
वह रक्त समय में प्रयुक्त होती थी। निष्पक्ष विचार से, इसमें कोई संदेह नहीं कि 
यह असंतोष वास्तविक और उचित है। वस्तुतः अनुच्छेद ३२०१ क ( १) के प्रथम 
वाक्य के साथ उक्त दोनों बातों का कोई तुक, कोई सामंजस्य नहीं। हिंदी भाषा 
झोौर नागरी लिपि के साथ उसके अपने नागरी अंक ही होने चाहिएँ--इसके विरुद्ध 
कोई ठोख और संगत तक उपस्थित नहीं किया गया, न किया ही जा सकता | 
किंतु जेसा पहले कटद्दा जा चुका है, जो हुआ, परिस्थितवश वही स्वाभाविक था; वह 
हमारे वत्तेमान सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विविध असमंजसताओं तथा 
बेतुकेपन का ही प्रतीक है। अंतः राष्ट्र के हित को देखते हुए विषम बिरोध के समक्ष 
आवश्यक सममौते के रूप में जो स्वीकृत हुआ बह संप्रति हमारे लिये मान्य है। 
अ्रथ यह हमारे उचित प्रयत्न पर ही निभर है कि नागरी लिपि के साथ शअरंप्रेजी 
अंकों का यह संबंध स्थायां हो, अथवा शीघ्र से शीघ्र उनके स्थान पर नागरांकों को 
प्रतिष्ठित किया जाय । 

१४ वष की अवधि के संबंध में भी प्रायः यही बात कही जा सकती है | 
इतनी लंबी अवधि का अइड़ंगा व्यथ है। स्वतंत्र राष्ट्र और उसकी एक अपनी रवतंत्र 
भाषा के बीच विदेशी भाषा का एक दिन, एक क्षण का भी व्यवधान असक्ष है| 
परंतु जो लोग द्विदी का विरोध करने पर तुले हुए थे--चाद्दे यद्ध विरोध किसी भी 
कारण से हो--उनका ध्यान सवेथा न रखने से देश की विकट परिस्थिति का सामना 
करना पढ़ सकता था, अतः उनके साथ सममोता अनिवार्य था। परंतु अनुच्छेद 
३०१ क ( ३) में १५ वर्ष की अवधि पर भी संतोष न कर पार्लामेट का अधिकार 
दिया गया है कि १५ वर्ष के बाद भी वह कानून द्वारा कुछ कार्यों में अंग्रेजी के श्रयोग 
की व्यवस्था कर सकती है। यह तो हिंदी के शक्ति-सामथ्य के प्रति ओर व्यापक 
अविश्वास तथा हिंदी-बिरोधियों का अधिकाधिक परितोष करने की वृत्ति का ही 
परिचायक है | 

हिंदी-समर्थकों की ओर से इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि १५ बर्ष 
के बदले रक्त अवधि ४ वर्ष वा अधिक से अधिक १० वर्ष की होनी चाहिए थी । 
इससे झसहमत होने का कोई भी टवचित कारण नहीं हो सकता | परंतु अब हम 
अनुस्केद ३०१ क (२) पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सममते हें, जिसमें 
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कट्दा गया है कि “राष्ट्रपति उक्त अवधि में संघ के किसी कार्ये के लिये अंग्रेजी भाषा 
के साथ साथ हिंदी भाषा, और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ 
देवनागरी अंकों के प्रयोग का भी अधिकार अपनी आश्चा द्वारा प्रदान कर सकते 
हैं।” इसमें इस घात के लिये पर्याप्त अवकाश दै कि अंग्रेजी भले हो साथ साथ 
चलती रहे, परंतु नागरी अंकों सहित नागरी लिपि तथा हिंदी भाषा अवधि के भीतर 
ही अपने पद्‌ पर पुशत्तः प्रतिष्ठित हो सकती है; ओर ऐसा हूं। जाते ही सचीय पद्‌ 
पर अंग्रजी का बने रहना स्वत्तः अनावश्यक हूं। जायगा । परंतु इसके लिये निराक्तस्य 
भाव से समुचित दिशा मे निरंतर प्रयत्न अपेक्षित दे; क्योकि ऐसा होना राष्ट्रपत्त 
की अनुकूल आश्षा पर निर्भर है ओर राष्ट्रपति की श्राज्ञा अनुच्छेद ३०१ख में 
उल्लिखित कमीशन की सफारिशा तथा समिति को सम्मति पर अबल्लैबित होगी । 
रक्त अनुच्छेद के अनुसार संविधान संप्रयुक्त होने से £ व के बाद नियुक्त कमीशन 
हिंदी के संबंध में क्या सिफारशें करेगा और समिति उसपर केसी सम्मति देगी 
यह बहुत कुछ इसी बात पर निभर दे कि उस समय तक हिंदी के विकास और 
प्रचार में कितनी वृद्धि हुई तथा अद्दीभाषी देशवासियों ने उसे कद्दोँ तक अपनाया। 
सदि उनकी ओर से उस समय भी हिंदी का विरोध आज़ का सा ही बना रहा तो 
अंग्रेजी की झायु बढ़ती ही जायगो ! 


यह संतोष की बात है कि संविधान में संघीय भाषा के श्रतिरिक्त प्रांतों के 
भ्रांतरिक तथा पारस्परिक व्यवहार की भाषा के संबंध मे अवधि का कोई बंधन 
नहीं रखा गया है। अनुच्छेद ३०१ ग तथा घ के अनुसार १)६ भी प्रांव जब चाहे 
कानून द्वारा दिंदी को अपनो राजभाषा बना सकता है ओर दो या अधिक प्रांत 
अपने पारस्परिक व्यवद्ार की भाषा भा द्विदी को बना सकते है । 


हिंदी के संघीय भाषा घोषित होने के साथ साथ यह अत्यंत स्वाभाविक 
तथा श्मावश्यक था कि उसके विकास एवं प्रचार का दायित्व भी संघ पर 
रखा ज्ञाय, जेसा अनुच्छेद ३०१ क में किया गया है। कितु उस उपसंदार 
में हिंदी के स्वरूप का सिर्देश करते हुए 'हिदुस्तानी का उल्केख किया 
गया है, जब कि संधिधान में स्वीकृत भाषाझ्रों की खूची में उसका कोई 
अस्तित्व स्वीकृत नहीं है ! झभ्मिप्राय तो उस झमोट में उबूं से ही रदा। अच्छा दोता 
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उसका ही उक्त सूची के अनुसार स्पष्ट नामोल्लेख होता । तब उस्र उल्लेख का कुछ 
अथ भी दोता। 

परंतु मौलिक तथ्य यद्द है कि प्रस्तुत संविधान के द्वारा 'दैवनागरी लिि में 
लिखी हिंदी! भारत की राजभाषा स्वीकृत हुई है। यह वस्तुतः अपूर्वे स्वीकृति ओर 
अपूर्व अवसर है। अब इससे यथेष्ट लाभ संपादित होना, निकट ही भविष्य में नागरी- 
हिंदों का भारत को यथार्थ भारती सिद्ध होना हिंदोमकतों एवं भारतभक्तों की 
सदूबुद्धि और सदुद्योग के अधीन है । 


--संपा० । 


सभा की प्रगाति 


( बैशाख-झआषाढ़ सं० २००६ ) 

रविवार २७ चैत्र, २००५ वि० ( १० अप्रेल, १६४६ ) को हुए सभा के छप्पनवें 
वार्षिक अधिवेशन में संबत्‌ २००७ के लिये सभा के निम्नल्निखित पदाधिकारी तथा 
प्रबंध-समिति के सदस्य चुने गए--- 

पदाधिकारी 

समापति--भी राय ऋष्णदास । उपसभापति ( १ )--श्री सहदेव सिंध । उप- 
सभापति ( २ )--श्री बल्लदेव उपाध्याय । प्रधान मंत्री--श्री ऋष्णदेवप्रसाद गौड़ | 
साहित्य-मंत्री--श्री डा० राजेंद्रनारायण शर्मा | श्रथं-मंत्री --श्री मुरारीलाल केडिया । 
प्रकाशन-मंत्री--श्री काशीनाथ उपाध्याय | प्रचार-मन्री- श्री देबीनारायण ऐडवोकेट | 
संपत्ति-निरीक्षक--श्री मथुरादास। पुस्तकालय-निरीक्षक--भ्री परमेश्वरीज्ञाल्न गुप्त । 
आाय-व्यय-निरीक्षक--शभ्री हरनारायण टंडन । 


प्रबंध-समिति के सदस्य 


सं० २००६ से २००८ तक के लिये--श्री करुणापति त्रिपाठी, काशी । भ्री 
बश्नसिंदू, काशी । श्री विश्वनाथप्रप्ताद मिश्र, काशी | श्री कृष्णानंद, काशी। श्री 
भगवतीशरण सिंह, काशी । श्री डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, बंगाल। श्री गाविदचंद्र 
मित्र, उत्कल्त | श्री अशोक जी, सयुक्तप्रांत । श्रो जगन्नाथ पुच्छरत, पंजाब । श्री 
गोपालयंद्र सिह, सं० प्रांत । श्री विद्याघर शाखञ्त्री, बीकानेर । श्रो शिवपूजन सद्दाय, 
बिहार । भी डा० ओमप्रकाश, ब्रद्बादेश । 

खंबत्‌ २००६ से २००७ तक के लिये--श्री रामऋषि शुकस्त, काशी । श्री 
गोबिंदप्रसाद केजरीवाल, काशी । श्री ठाकुरदास ऐडबोकेट, काशी । श्री केशवप्रसाद 
मिश्न, काशी । श्री जीबनदास, काशी । श्री घनश्यामदास पोहार, बंबई । भ्री नंददुलारे 
वाजपेयी, मध्य प्रांत । श्री माघवराव विनायकराव किये, राज्य । श्री डा० घीरेंद्र 
वर्मा, सं० प्रांत | श्री विश्वेश्वरनाथ बाघ्र , राज्य । श्री शांतिप्रिय आत्माराम, राज्य । 
भी ना० नागप्पा, सिंदल् । श्री हनुमत्‌ शाश्री, मद्रास । 

संबत्‌ २००६ के लिये--भी दिलीपनारायश सिंह, काशी। श्री रत्नशंकर 
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प्रसाद, काशी । श्री श्रीनिवास, काशी । श्री शिवकुमार सिंह, काशी। भी ज्ञानबती 
त्रिबेदी, काशी । भरी मेथिल्लीशरण गुप्त, सं० प्रांत । श्री डा० बाबुराम सक्सेना, श्षं०्प्रांत! 
भी मायरसल्ल शर्मा, राज्य । श्री मोतोलाल मेनारिया, राज्य। (रिक्त ), सिंध । 
श्री डा० वासुदेवशरण अग्नवाल, दिल्‍ली। महामहिम श्री श्रोप्रकाश, असम । श्री 
जी० सब्चिदानंद, मैसूर । श्री ए० बारान्निकोब, रूस । श्री जगदीशघंद्र, अमेरिका । 

प्रबंध-समिति के शनिवार २४ वेशाख, २००६ ( ७ मई, १६४६ ) के अधि- 
वेशन में विभागाध्यक्षों का चुनाव इस प्रकार हुआ-- 

( के ) खोज-विभाग के निरीक्षक--श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र । 

( ख ) नागरीप्रचारिणी पत्रिका के संपादक--श्री कृष्णानंद । 

(ग) अनुशीलन-विभाग के अध्यक्ष--श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र । 

(घ ) 'प्रसाद'-व्याख्यानमाला के संयोजक--श्री गिरिजाशंकर गौढ़ । 

(७ ) संकेतलिपि विद्यालय के अध्यक्ष--श्री निष्कामेश्वर मिश्र । 

( थे) पुस्तकान्नय-ठपसमिति के संयोजक --श्री बच्चनसिद । 

आरंभ से ही प्रबंधःसमिति इस वर्ष मुख्यतः दो बातों की ओर 
विशेष रूप से ध्यान दे रही है। एक तो उत्तमोत्तम प्रंथों का प्रणयन और प्रकाशन, 
दूसरे सभा की आय के विभिन्‍न स्रोतों को पुष्ठ और प्रशस्त रखते हुए व्यय में यभा- 
संभव कमी । झाधारिक-कोश के लेखन का कार्य श्री करुणापति त्रिपाठी को सौंपा 
गया है । संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर की छपाई आरंभ दो गई है। इसके अंत में देने 
के लिये नवीन शब्दों और श्र्थों का एक परिशिष्ट भी तेयार द्वो रद्दा है जिससे 
आशा है यह कोश अपनी पारंपरीण सर्वेश्रेष्ठता म्थिर रख सकेगा । इस त्रिमास में 
निम्नलिखित नवीन पुस्तकें प्रकाशित हुई-- 

१--दिंदी कारकों का विकास, ले० श्री शिवनाथ । 

२--गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय-साधना, ले० श्री ब्योद्दार राजेंद्र सिह । 

३-सूरसागर, प्रथम भाग | 

४--रामचरितमानस, सं० स्व० श्री शंभुनारायण चौथे । 

४--ज्ञीवों की कद्दानी, ले० कुँर सुरेशसिद । 

६-मुगल दरबार भाग ३, अनु० श्री ब्रजरत्नदास । 

प्रकाशन-भंडार की जाँच और विक्रय को नवोन व्यवस्था भी की गई है 
एवं भंडार के किये क्गभग ४५००) व्यय करके नवीन भवन बनवाया गया है । 


श्र नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इस वर्ष से प्रांतीय सरकार ने नागरीप्रचारिणी प्रंथमाला के प्रकाशन के 
किये २०००) की वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया है। 
इस वर्ष सभा की ओर से माननीय श्री संपूर्णानंदर जी को जो अभिनंदन 
प्रंथ आर्पित किया जानेवाला है उसके लिये तेयारी द्वो रह्दी दै। प्रमुख विद्वानों के 
लेख भावि आप्त हो चुके हैं ओर छपाई आरंभ दो गई है । 


आयमभाषा पुस्तकालय 


इस शब्रिमास में पुस्तकाज़्य ७७ दिन तथा उप्से संबद्ध वाचनालय ६९ दिन 
खुला रद्दा । पाठकों की ओसत उपस्थिति २०० थी । २०२ प्रंथ विभिन्न दाताओं से 
मेंट में मिले तथा ४७५॥) की पुस्तर्के क्रय की गई । पुस्तकालय को सूची का जो 
झंश अ्रप्रकाशित है उछ्तकों टंकित ( टाइप ) करा लेने की व्यवस्था को गई है। 


हस्तलिखित ग्रंथों की खोज 


खोज का कार्य इस अवधि में रायबरेली ओर प्रतापगढ़ जिलों में क्रमानुसार 
भ्री दौलतराम जुयात और श्रो कषणकुमार वाजपेयो द्वारा द्वोता रद्दा । रायबरेली जिन्ने 
में कुछ ४७ प्रथों के तथा प्रतापगढ़ में ३१ म्रंथों के विवरण लिए गए । भ्रम्मुख प्रंथों के 
संक्षिप्त बिबरण निम्नलिखित हैं-- 


क्रमांक... भ्रथ रचयिता रचनाकाल लिपिकाल विषय 
१. सायर तंत्र 4 >> ७३३ वि०._ तंत्र मंत्र (गद्य में) 
२, जमर गोद प्रागनि >< ८ गोपी-उद्धव -संचा द 
३. सनहेसागर हंसराज़ बख्शी »< ८ कृष्णुल्ली का 

पर. व्यंग्याथ कोमुदो प्रताप कवि १८८९१ १६०७. रोति 

४. अक्षकार-मंजरी ऋषिनाथ १८३० १८६० अलंकार 

६. बविष्णुपुराण मभिखारीदाघ >< ८ 

७... बैताल पचीसी सूरत कवि. >»< >< ( गध में ) 

८... काव्य-कल्पत्रुम विश्वनाथ सिंद् १६४३. »< 

४६... विक्रम नाटक रणविजय बहादुरधिद ५ >< 


ज्ञान कवित्त और पद्‌ शिवदीनदास »< १८६१ 


न 
७छ 
छः 


--सद्दायक मंत्री । 


रामयरितमानस 
( संपादकसावसमराल त्वयीय भी शंसुवारायश अौंबें ) 
गोलामी तुलसीदास जी के “मानस” के अंब तेक शत्रापिक विभिष स्का 


निकल चुके हैं, फिंतु विश्वन्मंडली 'भोर संक्त-संप्रदान की भ्रावस के शुधतस पाठ की 
जाक्राछ्ा-पूर्ति उसमें से किसी से भी पूर्स रूप से अब तक व्ी:ज्ये पाई है । हसी केशी 





को फ्रे | मानस के हैँ गिनित्त 
अपनी वीर सेवा मन्दिर हुए उत्दृत रुका है । 
चौने के पुस्तकालय $ फि० तैं० १७३९, 
से० । न्गए ददिराम, ब्रापए्षकुंज, 
रागाएए गा सापकों से सहावत्ा 
लेकर भर | लेखक >सपरि फ्च्यशिपे प्कोम्र न हे पिला 
यह संर्क॑ श्ीपक >>२ ५ ह्ठ्ह 

लेशमाभ वर्ड कप: छू क््मस या (5223 लों के लिये 


5, | | २७७७४ 
डै 
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